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परमात्माको नमन 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
सवेव्यापी सर्वेभूतांतरात्मा । 


कमाष्यक्षः सवैभूताधिवासः 
साती चेता केवलो निगुणश्च ॥ 


(शेताश्वतर उप. ६-११) 


योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रखुप्ताम्‌ 
संजीवयत्यसिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । 
्यांशदस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 
प्राणान्नमो भगवते पुरूषाय तुभ्यम्‌ ॥ 
(भागवत स्कं. ४ अ. ९ श्छ. ६) 

नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्बरोकाश्रयाय। 
नमः सौख्यकन्दाथ सुक्तिपरदाय नमो बह्यणे व्यापिने शाश्वताय ॥ 9 ॥ 
त्वमेकः शरण्यस्त्वमेको वरेण्यस्त्वमेको जगत्पारूकः स्वप्रकाशः । 
त्वमेको जगष्टीख्या निर्मिमीषे त्वमेको जगस्सुव्यवस्थं करोषि ॥ २ ॥ 


भयानां भय भीषणो भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनः पावनानाम्‌ । 
महोश्वः पदानां नियन्ता स्वमेकः परेषां परो रक्षको रक्षकाणस्‌ ॥ २ ॥ 


वयं त्वाँ स्मरामो वय त्वां भजामो वय त्वां जगस्त्राक्चिरूप नमामः । 
सदेकं निधान निरारुम्बमी्े भवाम्भोधिपोत शरण्यं चजामः ॥ ४॥ 


ग्रतः स्मरण माला 


"9.2" - 
लेखक का निवेदन 


हमारे प्रिय भारत मेँ प्रातः स्मरण तथा अभिवादन म॑गला- 
चरणादि पाठो की प्रथा, स्मरणातीत काल से चलम आई है। 
एतत्सम्ब॑धीय स्तोत्र तथा प्राथेनाओं से हमारे प्रत्येक रिविस् का 
श्रीगणेश अतीत काल मे इजा करता था ओर जज मी कुट-कुछ 
स्थानों मेँ हृजा करता हे । यह प्रथा हमार सनातन संराति की 
एक अंगभूता अ।क्स्यक वस्तु हे, भिस्तकी प्रमावोत्पादकता ओौर 
उपयोगिता अमान्य नही की जा सकती । उदाहरणार्थ, कहा जा 
सकता है, कि प्रातः स्मरण एक घुन्द्र इस्जक्नन ह जिसके प्रमाव 
से दुमविनाओं के करीटाणु मर जाते ह, मौर सद्धावनाओ का अनु- 
प्राणन तथा संजीवन हा करता है| प्रभेद इतना हैः कि 
हृञ्जेक्छान्‌ प्रायः विषैली ओषधि का हुआ करता है जौर उसमें 
यदि जरा मी असावधान हयो तो व्ह भिना हानि भ्य नही 
रहता । इततके विरुद्ध प्रातः स्मरणो म अमृत ही अमृत भरा हंजा 
रहता है जिसपे ह्यनि कौ कोह सम्भावना ही नदी ह्ञेती । 

हुभग्ि की बात ह किं यह प्रथा वतंमान्‌ काठ में बहुत 
स्थानों पर ल्प हेती जा रही हेजोकिी मी दष्ट से उक 
नही । जश्च है रि हमरे धुरर नेताओं का ध्यान इस अभाव 


५ 
क ओर जकार्षित ह्ये ओर वे हमारी शिक्षण प्रणाली मे ह्य 
कुछ दुन्द्र आयोजन शि ही कर पारगे । 

भ्रातः स्मरण क्रा उहेट्य जनता मे सद्धावनाजं को जगा 
देने, माक्ते-गेम को उत्यव्र करने ओर उत्छाह तथा पौरष को उत्तेजना 


४२१ न्ट, 


देने का है, ओर य्ह ह्येना मी चाहिये । परन्तु देखा गया हे कि 
इसके टिए हमारी मातः स्मरण कौ पोथियो की रचना जी ह्येनां 
चाहिए थी वै्ती हो नही पां है। इनमें माक-येम की चचा हे, 
पर वह नि्बलता तथा दैन्य दुःखोषे भरी पड़ीहै | यत्र तत्र 
मििण्णैता अकमणप्या तथा ग्रेरणायों की उपेक्षा ही छाई दिखाहं 
देती है / इसका कारण यही हे कि हमारा अतीत अनेके च्रता- 
ष्दियों का इतिह, परकायं क घोर आक्रमण ओर अत्याचारोंसे 
मरा पडा हमा है । अतः हमरे कर्विर्यो तथा साधु पुरुषों के 
सामने दुःख, दाद्धिय, दैन्य ओर हत्याकांड के दृश्य ही प्रूणयमान 
रहे, इसा8ए उनके टेखो मेँ निराशया ओर निरुत्वाह को हयी (मानो 
एक गहरे [र्पदजत वमाणुच्छ को ही) बड़ा मारी स्थान 
मिठता ह | किसी मी दि से यह हमारी वैरेक च्छति का 
आदन्न नहीं हयो सकता । इस मध्यकार्ठानि दुरावस्था के ऋरण, हम 
जविन की महती प्रणा ते दूर हो गये हैँ । जविन पर नियत्रण, 
आत्मबल का सम्पादन, मृत्यु परर विजय ओर छक कल्याण फे 
आदं की प्रतिष्ठा, यह हमारी चराति हे | प्रहे अपने को 
निमल करो, ओौर फिर धर्म॑साघनाज से अभ्युदय तथा निःश्रेयस 
अथात्‌ भिश््ाति का बातष्ठा करने वाठ अध्यात्म ज्ञान का प्रकारन 


९५ 
करो, यह हमारी संस्कत की अमर वाणी है 
न मोक्षो नभसः पृष्टे न पातारे न भूते । 


मोरो हि चेतो विमल क्षम्यग्त्ानविबोधितम्‌ ॥ 


 ( योगवासिष्ठ ५-७३-३५ } 
'अच्र बह्म समश्चुतेः 
( बृहदारण्यक उप० ३-८ ) 


यह हमारी अध्यात्म विद्याकरा चिद्धान्त है । मक्त मरने के 
अनन्तर मिटने वाली वस्तु नही है | बह तो जगत्‌ मे सुव जौर 
राति पदा करा दने वाली ज्ञानी पुष ऋ जती जागती, रं वाटी 
श्रवस्था है । 

अ पराधीनता की अन्धक्रारमयी रजनी का अवसान हो 


= 


गया हौ ओर स्वार्घानता कौ नवप्रमात मे प्राची दिना उद्धारित 
ह्ये उदी हे । हमारी प्रिय संसरति का आद्श्नं तिदवकल्याण है 
ओर यही हमारे प्रवीण मेता क्री मी जन्तारक करणा है । 
इसके दिए हमको चाहिए हम भी तपस्या द्वारा कश्विद्ध हो 
जाए । हमारे नवयुक्को कौ नवचैतन्यं से प्रोरत करने के दिए 
उत्तेजनाप्रूणं सद्‌भावनाएं एवं परिष (परा कम) उत्पतन कराने वाले 
उपदेशो क अत्यन्त जवस्यकता है । इसकं टिए सर्वप्रथम (9) 
हमारे नेतागण के चरित्र ह्य उदार रिचार तथा जाचायेप्ते मरे 
इए ह, दपर (२) हमा शिक्षण प्रणाली फे सम्बन्ध म सुयोग्य 
` योजनाद्‌ वना जाएं ओैर तीसरे (र; हमारा चह शिक्षण मी 
मला माति सुधरा सवरा हयो | स्पष्ट है रि आदरं जीवन बिना 


£ 


भरसक ग्रयत्नो के नहं वन सकता । गृह शिक्षण मं व्रातः स्मरण 
का अन्तभवि होता है, जर उसकी कितनी महती उपयोगिता है, 
पहृटे ह्वी बताया जा चुक्ाहि। इपी दष्ट से उद्बोधक विचारों 
तथा दद्र सेवा के लिए च्या ग्रदान में सह्ययक विचारों को इस 
छोटा पुस्तक मँ एकतित करने का प्रयत्न फिथा गया है । 

ससार के सब देशो म मारतवषं एक अत्यन्त प्रा्चानि क्श 
हे, जर धर्म, तत्वज्ञान, समाजनल्ञास्र ओर राजनैतिक क्षेत्रों में 
पराचीन काल में मारत काधियो ने जितनी प्रगापि कहै उतनी दुसरे 
दृश वाकियो ने नही का । यदि कह जाए क स्यार के सभी धम- 
भरव्तकों ने अपने मौलिक विचारो की स्फूर्ति, इती देश कै महर्षियो 
से ठी है, तो अल्याके न होगी । परन्तु यह भी सत्य है 
ग्राचीन तथा सम्पत्र हेते के कारण इस दश्च मेहन स्वक्षेत्र मे 
जितने जगडे, पचड़े, अन्दोलन, उलल्नने ओर मतसतान्तर उन्न 
हृए हं, उतने दूसरे रस देश मं नही हृष्‌ । फलस्वरूप, जज मी 
हमारे देश्च म उपर्युक्त क्षेत्रो मे कुकल्यनाई ओर कृग्रथार दिवां 
देती हैँ । 

हष का स्थानद कै इत इटि से हमारा संविधान ओर 
हमारे प्रवीण धुरंधर नेतागण इन भ्रान्त मतो को ओर रीतियो 
को हटाने जौर मिटाने मे ्रयत्नश्यील है जर उनको अब तक 
पर्याप्त माध्रा मे यद मी मिला है, जिसके ठिए वे घन्यवाद्‌ के पान्न 
है । आशा है कि उनके सभी प्रयत्न, रभि ही सफलता पगे । 
इर दश से ठेखक ने मी एक वैचारिक प्रयत्न अपने ^त्वराज्य- 


क 


9 


म्रवोधमाटाः नामकं स्तोत्र मे किया ह, ओर मत परिवर्तन कीदषि 
ते जरा है कि उका मी कुछ उपयोग ह्ेया। 

त्रिसी मी समाज का प्रगति, उसके धुरधर नेताओं तथा अनेक 
सामाजिक पुरुषों के चरित्र ओर व्यवहार पर निर्भर करती है। 
समाज में भितनी अधिक मात्रा मे ऊंचे-ऊचे नैतिक प्रकाद्यमय 
प्रमावोत्पादक ओर करतव्यपरायण विचारो का प्रचार ओर तदनुरूप 
आचरण ह्ये, उतनी ह्य उप्त समाज कौ विष्ठा संसार मं अधिक 
ह्येनी जवस्यंभावी है | अतः सवैप्रथम सद्विचारो का अ्रणयन, मनन 
ओर चिन्तन ह्यना जवदयक है ओर साथ हयी, उनको आचरण 
म लाना तो अत्यावश्यक है । इस ष्टि से सुप्रमातकेज्नांत ओर 
पावेत्र बेटा में सर्वं प्रथम परमात्मा का विन्तन तथा उदात्त ओर 
स्फाणदायक विचारों का मनन निदिध्याप्रन ओर उनको प्रयोग मेँ 
लाने का कार्य, प्रातः स्मरण के विधान से बहुत सुकर ह्येने मे कोई 
सन्देह नही हे। 

इस छोटी-सी पुस्तक मे जो अनेक मौखिक मार्भदर््क तथा 
मार्मिक विचारों का संग्रह किया गया है, उसमें प्रत्येक विचार एक 
स्वतंत्र उपन्यास क योग्यता रता है । उदाहरणार्थ, महर्षिं वरिष्ठ 
जी के निं्नाकित दो शोक त्ीजिये 





इभाद्युभ्यामागोभ्यां वहन्ती वासना्रित्‌ । 
पोरषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥ 


सर्वमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन । 
सम्क्प्रयुक्तात्सर्वेण पोरषात्समवाप्यते ॥ 


€ 


क्या इनम अनेक कथानकं तथा पराक्रमा पुरुषों के चारत्रो 
का रहस्य नहीं दिखाई देता 2 किसी देश क्री सुपीक प्रणाली में 
ठेते उदार ओर महनीय चरां का एठन तो अत्याक्द्यक है ही, 
परन्तु प्रातः स्मरण जं तुरन्त तात्प अर निष्करषे बताने वारी 
पुस्तकों क्रा पठन पाठने मा कम महत्व वाटा नही समन्ना 


जा सकता । 
1 नि (न) = + 
इस पुस्तक मं अनेक प्राचीन मन्थं से उद्धरण टिये गये हं 
जिसके धिये टेखक उना अत्यन्त ऋणी है । केवठ एक ह्ली 
स्तोत्र-उपदुक्त `^स्वराज्य-प्रषोध माला उसका बना हुई ह, जिस 
मी सारे उदात्त किवार महात्माजो के है, रचना मात्र उ्की है| 


अस्तु 


आनन्दाय सखताम्भूयात्‌ 
एषाञ्ट्प रचना मम 


म. दा, गाडगील्ष 


प्रातः स्मस् माला < 


ग्रातः स्मरण 


राह्म महतं सम्बुध्य चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेद तच्ार्थमेव च । 
वेदतत्त्वा्थः परमात्मा । 
( आचारमयुख ) 


प्रातः स्मरामि खलु तस्छवितुवैरेण्यं 
रूपं हि मण्डलम्बुचोऽथ तनूयैजषि । 
सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं 
ब्ह्माहरात्मक्रमलाक्षमचिन्तयरूपम्‌ ॥ १॥ 
प्रातनेमाभि तरणि तचुवाञ्यनोभि- 
न्रह्न्द्र पूर्व कञुरेयैतमर्चितं च । 
छृष्िपरमोचनविनिग्रहहे तुभूतं 
तेटोक्य पान परं जिशुणात्मकं च | २॥ 
प्रातभजामि सचितारमनन्तशक्ति 
पापौघङान्नभयरोगहरं परं च । 
तं स्वैलोककङनातमककारुमूतिं 
गोकण्डबन्धनविमोचनमादिदेवम्‌ ।॥ ३॥ 
इटोकव्रयमिदं भानोः प्रातः प्रातः पटेद्धिजः। द 
स्वैव्याधिषिनिभुक्तः परमे खखमाप्ठुयात्‌ ॥४॥ 


प्रातः समरामि हदि स्ंस्फुरदात्मतख 

सध्चिरष्ुखं परमहसरगतिं तुरीयम्‌ 
यतस्वप्नजञागरद्ुषुिमवेति नित्थ 

तद्म निष्कलमहं न च भूतरस्लघः ॥ १॥ 


प्रातः स्मर्स माला 


प्रातभजामि मनसो वचस्रामगस्यम्‌ 

वाचो चिभार्ति सकर यदनुभ्रहेण । 
यन्नेति नेति निगमानिगमेस्जग्सु- 

स्तं देवदेवमजमच्युतमाष्कुरश्यम्‌ ॥ २॥ 
प्रातमैमामि तमसः परमक्कवण 

सन्मात्रपूणेमखिरं पुरषोत्तमास्यम्‌ । 
यस्मिन्निदं जगदणेषविदोषमूतों 

र्ञ्वां भुज्ञगम इव प्रविभासितं वे ॥३॥ 
इतोकजयसिदं पुण्यं खोकत्रयविभूषणम्‌ । 

प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत्परम्‌ पदम्‌ ॥ ४॥ 


प्रातः स्मयामि परिपृणमनन्तसेकं 

सच्चिस्छुखाङतिनि नाचुभवेकवेयम्‌ । 
आरम्धविदवजननस्थितिभङ्लीरे 

ब्रह्मादय तदखिरश्चतिमोखिगम्यम्‌ ॥१॥ 

भजामि तमहं निजमाययेदं 

स्वा जगत्तदजुविदय विचित्रशाक्तिः। 
जीवात्मनेन्दियमनो युणवबुद्धिक्षक्षी 

यो टीला विहरते सतते महेशः ॥ २ ॥ 
प्रातनेमामि ददरात्मतया स्फुरन्तं 

प्रयक्तया पृथु तरस्थतया स्फुरन्तम्‌ । 
अन्तिंयामकतया स्थिततमङ्धमाजा- 

माधारकारणधिवतेतया स्फुरन्तम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रातः श्रये तमिह जाध्रति विश्वसंक्ञ 

स्वप्नोदथे त दुररीक्ततेजसाख्यम्‌ । 
्ाजञे खषुत्तिलमये च शिवं तुरी 

तच्छेन चिन्तयतंमाद्यंमनन्तवस्तु ॥ ७॥ 


प्रतः स्मरण साल्ल 


प्रातनेमानि गुदशाख्विचारख्ष्य- 
तच्ंपदः्थसहजक्यतया दुश्तोच्चैः। 

मोदान्धकारमवधूततया स्फुरन्तं 
स्वारमानमेव छुदटे निजबोधरूपम्‌ 


प्रातः स्मसयमि परिपृणमनन्तमेक- 

मेक परं परमसखश्षममुपाधिदुल्यम्‌ । 
सत्यस्वरूपममङे च विद्युडतन्व 

बरह्यव सत्यमिति निशुणमद्धितीयम्‌ 


प्रातभजामि शिवतत्वमनज्ञ पुशण-- 
माद्यन्तदान्यमभयं स्वपरभ्रकाशम्‌ । 
सर्वात्मकं सदसतोः परमाथतस्वम्‌ 
ञ्चैव सत्यमिति निशेणमददितीयम्‌ 


प्रातनैमासि गिरि भिरिजाधेदेषं 
सगेस्थितिप्रखयकार्णमादिदेवम्‌ । 

विदवेदवरं विजितविदवमनोभिरामे 
संसाररोगदरमोषधमद्धितीयम्‌ ` 


धातः स्मरामि भवमीतिहरं खुरे 
गङ्गाधरं चषभवाहनमम्बिकेशम्‌ । 

खट्वाङ्राखवर्दाभयहस्तमीङ्ा 
संसारयोगदरमोषधमद्धितीयम्‌ 


प्रातभेजामि शिवमेकमनन्तमाय् 
वेदान्तवेयमनच पुरुष महान्तम्‌ । 

नामादिसेद रहित षडभावद्युल्यै 
संसाररोगदरमोषधमदितीयम्‌ 


॥ ° ॥ 


| ₹॥ 


|| ७ ॥ 


।॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ २॥ 


९९१ 


ग्रातः स्मस्खं माला 


प्रातः समुत्थाय शिर्वं विचिन्तय 
इखोकश्रयं येऽयुदिन पठन्ति 
ते दुःलजातं बहुजन्मसंचितं 
हित्वा पदं यान्ति तदेव हंभोः ॥ ४ ॥ 


प्रातः स्मरामि भवभीतिमहातिंरान्त्ये 
नारायण गरुडवाहनमव्जनाभम्‌ 
प्राहाभिभूतवरवारणसुक्तिदेत 
चक्रायुधं तरुणवारिज् पत्रनेत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रातनैमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना 
पादारचिन्दयुगरं परमस्य पुंलः। 
नारायणस्य नरकाणेवतारणस्य 
पार्यणध्रवणविघ्रवरसाधणस्य ॥ २॥ 
प्रातभेजामि भजतामभयकरंतं 
प्राकसवैजन्मकृतपापभवापहत्ये । 
यो प्राहवक्ञपतिताङ्घिगनेन्द्रघोर- 
रोकश्रणाश्मकरोद्ध्रतशंखचक्रः ॥२॥ 
इरोकत्रयमिदं पुण्यं प्रातः प्रातः पठेदूद्धिजः। 
छोकजयगुरुस्तस्मै दश्यादारमपदं हरिः । ४॥ 


प्रातः स्मरामि रघुनाथघ्ुखारचिन्दं 
मन्दस्मितं मधुरभाषि विशार्भारम्‌ । 
कर्णावङम्बिचलकुण्डलशोभिगण्ड 
कर्णान्तदीधेनयने नयनाभिरामम्‌ ॥१॥ 
प्रातभजासि रघुनाथकरर चिन्दं 
रक्षोगणाय भयद वरदे निजेभ्यः। 
यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं 
सीताकरग्रहणमङ्गलमापस्यः ॥२॥ 


प्रातः स्मरण मालत ९३ 


प्रातनेमामि रघुनाथपदारविन्दं 

पद्यांकुशादिश्युभरेखिद्युभावहं मे । 
योगीन्द्रमानस पधुत्रतसेष्यमानं 

शापापहे सपदि गोतमध्मपल्न्याः ॥३॥ 
प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनाम 

वाग्दोषहारि कदटुष सकं निहन्ति । 
यत्पावेती स्वपतिना सह भोक्तुकामा 

्रीलया सहख्हरिनामसम जजाप ।॥ ४॥ 
प्रातः श्रये श्चविनुतां रघुनाथमूर्तिं 
` नीलाम्बुदोतपकसितेतररत्ननीलाम्‌ । 
आपुक्तमौक्तिकविरोषविभूषणाठ्यां 

ध्येधां समस्तमुनिभिजनिगुल्युहन्नीम्‌ ॥५॥ 
यः इखोकपञ्चकमिद्‌ भ्रधतः परेत 

¦ नित्य प्रमातस्रभये पुरषः प्रबुद्धः । 

श्रीयामाकंकरजनेषु स पव मुख्यो 

भूत्वा प्रयाति हरिरोकमनन्यलम्यम्‌ ॥६॥ 


प्रातः स्मरामिह्रदिन्दुकरोञ्ञ्वखामां 
सद्रत्ववन्मकररकुण्डलदहारभूषाम्‌ । 
दिव्यायुघोजितसुनीरखसहसहस्तां 


रक्तोत्पखाभचरणां मव्तीं परेशाम्‌ ॥१॥ 
प्ातनेमामि महिषासुरचण्डमुण्ड- 
शुम्भासुरपमुखदैव्यविनारादश्ाम्‌ । 
ब्ह्मन्द्र रुद्रमणिमोहनशीरलीलां 
चण्डीं समस्तखुरमूतिंमनेकरूपाम्‌ ॥ २॥ 


- प्रातभेजासि भजतामखित्तारतिं्न्ीं 
` ` चानं समस्तञ्जगतां इरितापहन्नीम्‌ । 


९ ग्रतः स्मर्स माला 


संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां 

मायां पसं समधिगम्य परस्य िष्णोः ॥२३॥ 
इटोकत्रथमिद देव्याश्चण्डिकायाः पटन्नरः | 
सर्वान्कामानवाप्नोचि विष्णुरोक्रे महीयते ॥४॥ 


भ्रीगुरु नमन : 


नारायणं पञ्चमुवं वसिष्ठ 
शाक्त च तत्पुत्रपरयाशरं च । 
व्याक्ं शुकं गोड्पदे महान्ते | 
गोषिन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ १॥ 
श्रीक सचायेमथास्य पद्म 
पादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ | 
तं त्रोटकं वातिककारमन्थान्‌- 


अस्मद्गुरून संततमानतोऽस्मि ॥२॥ 
इश स्मरण : 

खाभस्तेषां जयस्तेषां छतस्तेषां पराजयः । 
येषासिन्दीवरदयामो हदयस्थो जनादैनः ।॥ १॥ 
सवेदा शर्व कार्येषु नास्ति सेषाममङ्गखम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गखयतनै रिः ॥२॥ 
न वासुदेवमक्तानामञ्युम विद्यते कचित्‌ | 
जन्मस्रत्युजराव्याधिभयं नेवोपजयाते ॥ २३॥ 


मानसिक स्नान : 


लस्थितं पुण्डरीकाक्षं मेधमूतिं विमु स्मरन्‌ । 
अनन्तादिल्यसंकाद बाछदेषे चतुुजम्‌ ॥१॥ 


प्रतः स्मरण माता ९५. 


हाखचक्र गदापड्मपीताम्बर्धरं हरिम्‌ । 
इयाम शारि निलयं प्रसन्नपुखपङ्जम्‌ ॥ २॥ 
दिव्यचन्दनलिकागे चारुहास शुभेक्षणम्‌ । 
केयूरहारिणिं दिव्यं सुवरणैमुखपकज्ञम्‌ ॥ ३॥ 
वनमाखापरिवेतं नारदादिभिर्चितम्‌ । 
अनेकरल्वसंछन्तस्फुरन्मरकुङलम्‌ ।॥ ७ ॥ 
ध्वजवज्ञांङदाव्जञादि पाद्‌ पद्यविराजितम्‌ 
तत्पादोदकज्ञां गंगां निपततीं स्वमूचेनि ॥ ५॥ 
चिन्तयेद्द्यरधरण प्रविश्ंतीं स्विकां तनूम्‌ । 
तथा संक्षाखयेत्स्वैमेतदे्टगतं मरम्‌ ॥ ६॥ 
तत्क्षणाद्धिरजो प्रत्यौ भवत्येव न संशयः। 

इद मानसिकं स्नानं घ्ोक्तं हरिहिरादिभिः॥ ७॥ 
नमः क्लिवये गेगायै हिवदाये नमोनमः 
नमसखिपथ णामिन्थै षिश्वमूत्यै नमोनमः ८ ॥ 
इडा भागीरथी गगा पिंगला यस्ुना नदी | 
तयो्मष्यगता नाडी सुषुखास्था सरस्वती ॥ 
क्ञानहदे ध्याने रागद्वेषमलापहे । 
यःस्नाति मानसे तीथ सर याति पर्मांगतिम्‌ ॥ २॥ 
अतिनीरखघनदयामे नलिनायतलोचनम्‌ | 
स्मरामि पुडरीकाक्च येन खातो भवाम्यहम्‌ १०॥ 
दे्टो देवालयः पोक्तः जीवो देवःखदारिवः । 
त्यजेदक्ञाननिर्मास्य सोऽहं भान पूजयेत्‌ ॥१९१॥ 


$ यहा (जीव ` शब्द्‌ का श्रथ पारमार्थिक जीव श्रत्‌ प्रयगात्मा, 
हुदयं्थ नारायण है, संसारी जीव नहीं | 


९६ प्रातः स्मरण माला 


महषि व्यास की मारत स्रातित्री : 


महाषिभंगवाच्व्यासः त्वेमां संहितां पुय) 
च्छोकेश्चतुर्भिधर्मात्मा पुत्रभध्यापयच्छुकम्‌ ॥ 
मातापितृसहस्लाणि पृञदारदातानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ १॥ 


हर्षस्थानसदखाणि मयस्थानकश्तानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाषिहान्ति ने पण्डितम्‌ ॥ २॥ 


ऊध्वैबाहुरविंरोभ्येष न च कश्िच्छरुणोति मे। 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमथ न सेव्यते।२॥ 


न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धम त्यज्ञेज्जी बितस्यापि हेतोः । 
धमो नित्थः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हे तुरस्य त्वनित्थः।॥ ४॥ 


इमां भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पटेत्‌ 
स भारतफर प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ५॥ 


वैदिक राष्टू-गीत 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो बह्मवचेसी जायताम्‌ । .. 

आ राष्ट राजन्यः शुर इषभ्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌। 
दोग्धी घेनुबोढानद्वाना्युः सतिः पुरन्धिर्थोषा 

जिष्णू रथेष्ठाः समेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ 
निकामे निकामे नः पजन्यो वषेतु 
फडवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्ेमो नः कट्पताम्‌॥ 


 , (न्न. सं. २२।२२) 


प्रातः स्मरण माला १७ 
( माप्रान्तर कर्ता “रामः, कल्याण मासिक के "हिन्दु सस्कृति" च्ंक से) 


मारतवपं हमारा प्यारा, श्रचिल विश्च से न्यारा; 
सज साधन से रहे समुन्नत, भगवन्‌ { देश दमाय । 
हां ब्राह्मण विद्वान्‌ राष्‌ मे बह्मतेज-नत-धारी) 
महारथी दों श्यूर धनुधर केत्रिय लक्य-प्रहारी | 
गे मी चरति मधुर दुग्ध की रहं बहती धारा 
सव || १॥ 


भारत मे बलवाम व्रषम हा, बो उटायं भारी; 
अश्च ्रश्ुगामी ह, दुगेम पथ मे विचरणकारी | 
जिनकी गति शवलाक लजाकेर हो समीर भी हारा ॥ 
सवःˆ- | २॥ 


महिलाएं द्यौ सती सुन्दरौ सद्ुखवती सयानी, 
रथारूढ भारत-वीरों की करं विजय-अरगवानी | 
जिनका रुण-गाथा से गुजित दिग्‌-दिगन्त दह्ये सारा॥ 
सत्ः-ˆ || २॥ 


यज्ञ-निरत भारत के सुत हो, शूर सुक्रेत-्रवतारी, 
युवकं यहा के सम्य सुशिललित सौम्य सरल सुविचारी । 
जो हग इस धन्य राष्रका मावी सुहृद्‌ सदहारा॥ 
सबः-* || ४॥ 


समय-समय पर श्रावश्यकतावश रस श्न बरसाये, 
्मनोषध में लगे प्रचुर फल श्रौर स्वयं पके जाये । 
योग हमारा, चेम हमारा स्वतः सिद्ध दहो सारा॥ 
` सब ॥ ५ ॥ 


१८ प्रातः स्मरण माला 


नासदीय क्त 
(ऋश्वेद १० । १२९. १-७) 


( माषान्तर कता--पार्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तजी शास्री "रामः, 
कल्याणः मासिक के “हिन्द संस्कृति" शरक से) 


नासदासीन्नो स्दासीत्तदानीं 

नारखाद्रजो नो व्योमा परो यत्‌| 
किमावरीवः कुहं कस्य शर्मन्नम्भः 

किमासीदू गहने गभीरम्‌ | १॥ 


ग्रसत्‌ नहीं उस प्रलयकाल मे, सत्‌? मी नहीं रहा कारण 

दुच्रा भूमि-पाताल प्रभृति भुवनों की सत्ता का वारण | 
श्रन्तरिक्त भी नही, नहीं वे स्वग श्रादि रह गये प्रदेशः; 

क्या आ्रावरण, कहौ, किंसके हित, गहन गमीर नीर था शेष ॥१।) , 


न सृत्युरासीदस्रतं न तर्हिं 
नं रत्या अह आसीत्‌ प्रकेतः। 
आनीदवातं स्वधया तदेक 
तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास | २॥ 


ग्र्यु नहीं थी, नहीं अमरता, रात-दिवस का ज्ञान नहीं 
था चेतनः; बस, एक ब्य ही, है जिसके मन-प्रान नहीं| 


था माया के साथ विराजितं ब्रह्ममात्रे ही पत्तावान्‌ 
विद्यमान थी वस्तु यही पर उससे भिन्न न कोई श्रान ।॥२॥ 


तम॒ आसीत्तमसा गुढहमम्र- 
९प्रकेतं सिरं सर्वमा इदम्‌। 
तुच्छख्येनाभ्बपिष्ठित यदासीत्‌ 
तपसस््तुम्मिनाजायतेकम्‌ ॥ ३॥ 


प्रातः स्मरण माला २६ 
त्राव्रेत हो अन्ञान-तिमिर समे पहले यह संद थां तमरूप, 
दुग्धराशि म॑ मिलित सललिल-सा श्रसखिल विश्च श्ज्ञात श्ररूप। 
तच्छ अवियां से छादित जो तम से एकीमूत हृश्चा, 


भ 


वही विश्च विभुकरे तप की महिमा से फिर उद्भूत हुग्रा ॥३॥ 


कामस्तदमे सखमवतैताधि 
मनसो रेतः प्रथमे यदासीत्‌ । 
सनो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 
हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४॥ 
ह्र सषि-स्वना के पहले इश्वर के मनम सकस, 
क्योकि पुरातन कमराशि थी बीजारूप में उदित अनल्प। 
ज्ञानी पुरुषां ने मेधा से निज उर मं ज्र क्रिया विचार, 
(सत्‌' के साधनमूत क्म का हुश्रा च्रसत्‌ः मे साच्तात्कार ॥४॥ 


तिरश्यीनो चिंततो रददिमरेषा- 

मधः स्विदासी दुपरि स्विदासीत्‌ | 
रेतोधा आपन्‌ महिमान आसन्‌ 

स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥५॥ 


तना सृष्टि का सूरयैररिमि-सा सहसा दी सव शरोर वितान, 
पहले मध्यलोक में, ऊपर या नीचे- कुक हृद्या न मान । 
क्म के कती-मोक्ता ये अगणित जीव॒ दए उन्न, 
मोग्य-स्थान महान्‌ भूत मी, मोक्ता उ, अधम है रन्न ॥५॥ 


को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ 

कुत आजाता कुत इयं धिखुष्टिः । 
अवाग्‌ देवा अस्य विसजनेनाऽथा 

को वेद यत आबभूव ॥६॥ 


२ प्रतः स्मरस्य ताला 


किंस निमित्त, किंस उपादान से दुद प्रकट नानाविध सृष्टि - 
कौन जानता, कोन बताये, क्िसिकी वही परहुचती दृष्टि 
पदा हुए देवगण भमी तो भृत-सग के दी पश्चात्‌; 


फिर किससे सव सृष्टि हद हं, यह रहस्य किसको है ज्ञात ॥६॥ 


श्य विस्ष्ियित आव्रभूव 
यदि वा दुघे धरि वा न) 
यो अस्थाध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्सो 
अङ्ग वेद्‌ यदि वा न चेद्‌ ॥७॥ 


जिस विभुसे इस विविध सृष्टि का दूश्रा प्रकर अतिशय विस्तार, 

वही इसे धारण करता है, रखता या कि बिना श्राघार । 

जो इस जग का परम श्रीश्वर रहता परम व्योममय देश 

वहम जानता या न जानता; नहीं अन्य का यह प्रवेश ॥५| 


०५ ¢ = १ 


शुम संकल्प के किये प्राथना 
(ऋम्बेद खिर काण्ड ७-१२) 


येनेदं भूतं सुवनं मविष्यत्‌ परिगृहीतमसूतेन सर्वम्‌ 
येन यक्षस्तायते सक्त होता तन्ये मनः शिवसंकटपमस्त ॥१॥ 


प्रमृत भरे जिन ज्योति रूप ने त्रिलोके सा व्यास किया 
मूतमविष्यद्रतेमान भमी निजमहिमासे घेर लिया 
सतहवन के चलते जिनकी श्राज्ञा से सब यज्ञ विधान 
उन वियुके शुम संक्ल्पों से हो मन मेरा नित बलवान्‌ ॥२१। 


येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे रण्वति विदथेषु धीराः 
यद पूष यक्षमन्तः धजानां तन्मे मनः दिवसंकञ्पमस्तु ॥२॥ 


रातः स्ख मालला ९६१ 


यज्ञ॒ याग मे कमवीरगण निपुण मनस्वी धर्मनिधि 
जनगण्‌ -की हितवान्छा से करते दहै सज कमधिधि 
फलदाता दहै सब कमी के पूजनीय ह जो मगवानू 
उन विथुके शुभ संक्ल्पांसे हो मन मेरा नित बलवान्‌ 


जण 


। ९ 
 यत्मक्ञानमुत चेतो श्रुतिश्च यज्ज्योतिरंतः असते प्रजासु 
यस्मान्न ऋते किचन कम क्िथते तन्मे मनः रिवक्तंकट्पमस्त्‌ 


२॥ 


जिसमे वैये-शक्ति चिन्तन भी तथा ज्ञान रहता भरपूर 
प्राणिमात्र मे श्रमृतमय है या प्रकाश का बहता पूर 
जिसके जिना नहीं चलता है निश्चय कोद काये विधान्‌ 
श्री बिभुके शुभ संकल्पं से वह मन मेरा दहो बलवान्‌ ॥२॥ 


4 च, + द 
्रज्ञाप्रतो दृरमुदेति दैवं तदु षु्तस्य तथेवेति 
दू रङ्खमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः दिवश्वकस्पमस्तु ॥४॥ 


प्रभा जागते हुए सदा जो दूर-दूर तक जाता है 
सत म॑ भी दिव्य शक्तिमय कोस दौड लगाता है 
दूर दूर वह जने बाला तेजों का भी च्योति-निधान 
श्री प्रभुके श्युम संकल्पो से वह मन मेरा दौ बलवान्‌ ॥४॥ 


--~ वयद 
मानस मदिर मं आमो 


मानस्त मदिर र्मे ` जसो, 


रोम रोम में अस्थिर तन के, 
अतस्त मे नौ मानस के, 
निज्ञ आभा पट परु अरख्काभो । 


सम ~ ~ ~ ~ = नन =¬ 


भू क्र्वा ३ ओ्रौर ४ तथा (मानस मदिर मे श्राश्मोः यह कयन श्रीमती 
कृष्णा कुमारी की श्राथनाः पुस्तक से लिए गर है| 


२९२ 


प्रातः इ्मसर्ण माला 


नाविक हो जीवन नौका के, 
स्वामी हो तुम मेरे मन के, 


वाणी मेँ अच्यत वबरसाभो। 


मृदु भावो मँ शक्ति जगाभो, 
चित्रण से नवजीवन छासो, 


ज्ञग को संगरूमय सरसाभो। 


श्रीरामदास कृत भूपाली 


उटोनियां प्रातःकाली । जपा रामनःमावली | 


#) 4 
स्वय 


राम 
राम 
र्मे 
रामेँ 
रामे 
रामे 
रामं 
राम 


ध्यातो चंदमोष्टी"। दैखबान्ठीसमवरेतः ॥घ्०॥ 


योग्धांच मंडण । राम भक्तांचि सूषरण। 
धमि रक्षण । संरक्षण दासाचे ॥१॥ 
तारका मारी । रपि शिड्छा उद्धरिही | 
जानकी पर्णी । गणिका केटी ते सुक्त ॥२॥ 
पाषाण तार्छि । रमै देव्य स्ंहारिे) 
वदी सोडविह्े । मुक्त केके सुरवर ॥३॥ 
रक्चिले भक्तांसी । रामे सोडले देवांसी । 
दासाचे मानसीं । समदासीं आरद ॥४॥ 


भरी तुलसीदास कृतं भुपाली 


जागिये रघुनाथकुवर । पी चरन बोले ॥खेक॥ 
संद्रकिरण शीतर भह) चक 3 पिय मिहन गड । 
जिविध मद्‌ चलत पवन । प्व दरम डङोले ॥९॥ 


१ शंकर २ पार्वती के साथ ३ चक्रवाकी 


ग्रतः स्परख मला २३ 


प्रातमाु प्रकट भयो | रज्ञनीको तिमिर गयो। 
भद्ध करत गुजगान । कमल्न दल खोले ॥२॥ 


ब्रह्मादिक धरत ध्यान । सुरनरपमुनि करत गान। 
ज्ञागन कौ बेर मई । नयन पलक खोदे ॥२) 


त॒लष्विदास्र अति अनद्‌ । निरखिके मुखार विद । 


दीतनको देत दान । भूषण अन मोके ।४॥ 
>>> 
ण प प पका 


भरी शिवराम स्वामी कृत भूषालीपंचक 


इस भूपाली मे चछद्रैत विज्ञान के सिद्धान्तो को हृदयहारी रीति से 
स्वल्पशन्दो मे प्रदरशित किया गया दै । प्रथम पद मे निमल श्रात्मतत्व, स्थूल; 
सूम, कारण, महाकारण तथा विरार हिर्ए्यगम श्रौर महक्तव इन उपाधियों 
से श्रलग बताया गया है | दूसरे पद्य मे वह देह, प्राण॒ तथा मन के धर्मो से 
श्रलित्त रहते दए, समी पदार्थौ मे श्रनुस्यूतः हे, जताया गया ह । तीसरे पद्य 
मे विरक्ति मक्ति तथा ज्ञान के लच्तण कह कर इस श्रिवेणीः में श्रवगाहन 
करने वाला, बणौश्रम बन्धनों के पार किंस प्रकार जा सकता है, बताया गया है | 
नीथे में उत्तियो को, श्रलित्तता से साक्षी श्रथात्‌ देखते रहने बाला पुरुष 
किस प्रकार (सहज समाधिः क श्रवस्थाका अनुभव करता है, दिखा कर, 
पाचयै पद्य मे "विसर रथात्‌ श्ज्ञान को त्याग तथा ्राटवः एवं स्मरण को 
मिटा कर, साधक किस प्रकार जीवन्मुक्त एवं ब्रह्मरूप हयो सकता है,. दशया 
गया है । 


रामकृष्ण हरि गोविदा, राजीवनयना रे | बापा राजारामारे। 
अनाथर्वेधो पतितपावना करुणावत रे ।घु०॥ 


२४ प्रातः स्मरण माला 
गुखकरुणोदय कटी, हिवगुरवर गिति गावा 
स्वहितकारणे आपुखा आपण चिचार करःचा॥६॥ 


इंद्रयांसकर स्थुल न्ह भी, जाणता याचा। 
४. ९ (कषय है 4 ५ ५३ ५ 
या्चक्रास्णे व्रिंतट नोह, दद्खणा त्वाच्च ॥२। 


मनवुद्धयादी छृत्तिसि जणे. भंतःकरणाच्या । 
कारण हिरण्यगम तयाचा साक्षी मी साचा २ 


 स्वरूपिर ने कां विस्मृती तें, मायेच रूप जाणा । 
तंचि येधै कारण मीच. जाणे आपणा ॥४। 


तयुत्रधाचा सक्षी तो मी, महाकारण। 
तवेथि सौय महामायेखी, मीच वोद्धद्लण | 


दाबरखद्वय-उगधि निस्सितां, जीवक्ीव हारपले। 
दद्ध पूर्णानदीं रिघतां शिचरामचि श्चा ॥६। 


९ 
भमी देह नब्देखा आख तन्हा, 'उपज्ञणे-निमणे। 
रोड-मोढा चृद्ध-तरुणः है कादीच नेणे ॥१॥ 


यापरि विचार करितां गुज, सुमने सास्मेपें। 
चेत्य आत्मा मी द कटतां, षिचार्ही लोपे ।॥ 


मनसह अंतःकरणाचा भी, देखणाचि वेगद्टा। 
वर्णामसुखदुःखे येडनि, बाधिति कवणाखा १।॥२॥ 


छुघावषादि प्राणघसं हे, मजा दिस्रतात्ती । 
मज मी फिरोनि पाहतां मग हे, कवणा बाधीती ।।४॥ 


[1 श 31 





१ उस विराटकारैद्रशदरू २ स्वरूपका विस्मरण दी मायाका कार्य है। 


तः स्मरण गाला १५. 
ह जड पसं जाण्युनि निराढ्ा, होदि मग पाहतां | 
ध्यतिरेकैः दी चिद्चिदुभ्रथी, सृटे त्वरां ॥८॥ 
सक्रव्ठ स्च्चिदानेदू हा हो, "अन्वयः. बोध | 
तो जाणादा शिवरामाचा परिपूर्णानदु ॥६॥ 

ये 
विषय इंद्विरी जड ओोद्छखण तेची (विरक्छीः। 
चतन्याकडे चृतति फिर्विण, था नवे "गक्तीः ॥२॥ 
मी च्चिद्धन वचस्लुचीं प्रीतीती, शद्ध तै ्लानः। 
यापी चिकेणीचे चिद्य, कराचे स्वान !2॥ 
वर्णाश्रमसद युक्ताचार. दृद्धिां घडे । 
विरक्ति-भक्ति-क्ञान हादां, आपे आप चे ॥३॥ 


विचार मुखा हस्ये इर्षामष अग कैचे। 
शिवराम भजे पाय संतत, पूर्णासदाचे ॥९॥ 


% 

चृत्ती जिक्डे धावे तिकडे, न जावे तीपादी। 
सक्षि तियेचा होउनि पाहतां स्वरुपं होय सेटः ५९॥ 
चृत्तिक्डे पाहतां त्ती, आपणांतचि विरे! 
आपण चेतन्य भा केवव्ठ, परिपणे ऊॐरे ॥१॥ 


पके देखे स्प हुगे, जो ज रख चचख। 
बोले चष्टे येब्हारीतां, आप आपणां देखे ॥२॥ 
सहजसम्मची सहजचि भोगी, पुणनदु रे। 
शिवराम निरावरण दोनी आनद . वावरे ॥४॥ 


२६ प्रातः स्मरण मालाः 
स्च 
अरुणोदयकाटठ्ठीं म्हणतां, पदं पाच दहीं। 
अर्थं विवख्नी पाहतां शई, देही विदेही ॥९॥ 


सदगु-आश्ञावचन पाठ्ठणे, परमाथः या नावे । 
वेब्डारितां आपण आपणा, विसर न यावे॥२॥ 


विसरा विसरनि आंटवा भ्रानि जात्म स्वयं होणें । 
होणे न होणे वृत्तिविण त्या, अंगी अनुभविणेि ॥३॥ 


जगी अपण भरा अपणा माजी जग पाहे। 
तो जाणावा किवरामाचा पू्णनिदू आहे ५॥४। 


थर --- 


बृहद्योगवासिष्ठ के इ उद्धरण 


(भ) मन, चित्त, करना, तृष्णा, वुद्धि, तथा जीव, के 
विषयमे 


१ क्षणमायाति पातार क्षण याति नभस्तलम्‌ 
क्षण भ्रमति दिक्ुञ्ज ठष्णा हत्पद्मषद्पदी ¶।९-१७-३१ 


२ क्षणमालोकविमलखा सांघकारर्वा श्चणम्‌ 
व्योमवीथ्युपमादृष्णा नीहारग्ना शक्षणम्‌ ।१-१७-४० 


३ अहो बत महचिचच्र वष्णामपि महाधिधः 
दुच्छेदामपि छकंतंति विवेकेनामरसिना । ३-१७-४७ 





¶ ये श्रीक बृहयोगवासिष्ठ के प्रकरण, श्रष्याय तथा श्लोकों को बताते दै । 


तिः स्म्ररण माल २७ 


छ क्षणमानदितामरेति क्षणमेति विषादिताम्‌ 


घण सौम्यत्वमायाति स्वीस्मिन्नटवम्मनः । १-२८-३८ 


५ चित्स्वमावपरास॒ष्ठा स्पन्दशक्तिरसन्मयी 


१० 


कलट्वन्‌। चि नमिव्युक्या कथ्यते इाखदश्रथिः 1-१२-५१ 


यश्ित्तफणिपूत्कारः सेवेय क्टनोच्यते 
चिदेवाहभिति ज्ञात्वा ख चित्तामेव गच्छति 1-१३-५२ 


कना स्यै जन्तूनां विज्ञानेन शामेन च 
प्रचुद्धा ब्ह्मतामेति भ्रमरीतरधा जगत्‌ ।५-१२-५९ 


अये सोऽहमिदं तन्म इति या कलटनाविरखा 
प्राणात्मतन्छयो स्तस्याः संज्ञा जीवेति > थ्यते ।५-१२-७३ 


धीद्धिचत्त जीव इत्येताः संकट्पस्यासतो मताः 
# [1 [ भोर * 2 
संज्ञाः संकिपितास्तञ्ज्न साम परसार्थनः 1५-१३-७४ 


मनो नो न मतिर्नापि धीरेषा न शरीरकम्‌ 
अस्तीह परमाथैन स्वात्मेवेहास्ति सचैदः ५-१२-७५ 


१९ चित्ततेषा चितो मिथ्या कल्पिता षाख्यक्षदत्‌ 


अखण्डमण्डखकारस्पन्दरूषा चिदेव यत्‌ ।५-१३-९२ 


१२ जडत्वान्निस्वरूपत्वात्‌ सवदैव सुते अनः 


श्रुतेन मायेते खोकदिवन्नेये मीख्येचक्रि शा ।५-१३-१०० 


१३ यस्यनात्मान रेहोऽस्तिनाधारोनापिचाङ्तिः 


तेनेदं भक्ष्यते सर्वं चित्रेयं मोख्येवाशुसा ।५-१३-१०१ 


रट प्रतिः स्मर्स मालाः 


१७ सर्वसामनत्रयहीनेन हन्ये मच्सापि यः 
नीखोत्वलदखाघातर्मन्ये दलितमस्वकम्‌ ।५-१३-१०२ 


१५ अष्टो यु खदु चिचेयं माया अयविधायिनी 
चेतखाप्यतिरोेलेन सोकोऽ्य मभिभूयतते ५-१९३-१०६ 


१६ मूख खोकमयीं सृष्टिः मन प्वास हुस्थितम्‌ 
यः शाक्तो न घडीकूट लासौ रामोपदिरणते ।५-१३-११३ 


१७ अहो मोहस्य माहात्म्यम्‌ यद्ये सवदुःखदा 
चितामणिर्विचा तस्यो हर्स्थोऽपि दयस्यते जनेः (७-१-१२ 


(आ) क्षा तथा ज्ञानी के विषय में 


१ सम्यक्पदय ति यस्तञक्षः ज्ञातक्ञेयः स पण्डितः 
न स्वदन्ते बलादेव तस्मे भोगा महात्मने ।२-२-७ 


२ इया विवेकाकं शमालोक्रिनि निर्सङे 
अनर्थसार्थकर्तारो नोदति किल केतवः ।२-१८-२१ 


३ संखाराम्बुनिघावस्मिन्‌ वासनाम्बुपरिष्टयते 
ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णां बुडिताः परे ।४-४६-२२ 


& राज्यं कुर्वैन्विदेहानां जनको जनजीवितम्‌ 
चेव हबषेविषादाभ्यां सोऽवदाः परितप्यते ।५-१२-१० 


ख्‌ भविष्य नाञुसघत्ते नातीतं चितयलयसौ 
वतेमाननिमेषं ठ ह सन्नेवासुवतेते ।५-१२-१४ 


द छन्दयां निजया बुद्धया प्रज्ञयेव वथस्यय! 
पव्‌मासाद्यते राम न नाम क्रिथयान्यया ।५-१२-१८ 


तिः स्मर्ण॒ माला ५३ 


७ य॒ स्थोज्ज्वटति वीक्ष्णाभ्रा पृचीपरचिचारिणी 
परहा दीपरिलखा जातु जाञ्यांध्य ते न नाधत्ते । ५-१२-१९ 


८ प्रज्ञावायक्हायोऽवि विद्षास्ोऽप्यरिमदन 
उतत्तरत्येव सक्षारस्ागसाद्ान पेडवात्‌ | ५-१२-२२ 


९ चितामणिस्यि प्रज्ञा इत्कोशस्था वित्रैक्छिनः 
फल कट्पटलतेवेषा चतित सप्रयन्डति ।५-१२-२४ 


१० प्रक्षये जगत्य सम्यनोवांग द्यते 
प्दम्यग्दद्ौनमायाति नापदो न च संपदः | ५-१२-३८ 


१९ इदुगुहावासि चिकरच् सुस्यं सानातन वयुः 
राखचक्गदाहस्तो गौण आकार आत्मनः 1५-७३-२७ 


१२ ज्ञानवानेव सुखवान्क्ञानघानेव जीवति 
ज्ञानवानेव षटवांस्तस्माञ्कज्ञानमयो भमव 1५-९२-४९, 


१३ ल्ानाद्धिषयवैरस्य सं समाविहि नेतरः ।७-७६-१५ 
(इ) पौरुष, देव तथा परज्ञा के सम्बन्ध वें 


१ स्वैमेवेह हि सदा ससारे रछुनन्दन 
सम्यक्परयुक्तात्सर्वेण पौरुषात्समवाप्यते ।२-७-८ 


२ यत्नवद्धिदैढाभ्यासैः प्रज्ञोत्साहसमन्वितेः 
मेरवोऽपि निगीर्यते केव पाक्पौरुषे कथा २-४-१८ 


३ परे पौरुषमाधिल्य दन्तैदैन्तान्विचुणैयन्‌ 
दु मेनाद्युभषुद्यक्तं प्राक्तनं पौरुषं जयेत्‌ ।२-५-९ 


प्रातः स्मस्य माल 


छ प्राक्तनः पुरूषार्थोऽसी मां नियोजयतीति घीः 
शखादचस्पदीकार्या प्रत्यक्षादधिका न सा २-५-१० 


५ देव प्रेरयति माम्‌ इति दभ्धधियां मुखम्‌ 
अद्धष्ठद्ठीनां दृष्टवा रध्मीर्निवतेते ।२-५-२० 


द दैन्यदारिद्रयदुःखार्वां अप्यन्ये पुरुषोत्तमाः 
पोटषेणेव यत्नेन याता देवेन्द्रतुर्यवाम्‌ । २-५-२७ 


७ तस्मात्माक्पौरुषाहैवे नान्यत्तल्पोज्छ्य दूरतः 
साधुस्तगमसच्छास्तैजीवमुत्तारयेद्‌ बलात्‌ \२ ६-१ 


८ ईदवरभ्ररितो गन्छेत्स्वम नरकमेव वा 
स सदेव पराधीनः पडुरेव न सशयः।२-६-२७ 


९ यस्तूदारचमत्कारः सदाचारविहारवान्‌ 
स निर्याति जगन्मोहान्य॒गद्रो पञ्जरादिव २-६-२८ 


९० स्वार्थप्रापकरकार्यैकश्रयतनपरता बुधः 
प्रोक्ता पोरुषदाब्देन सा सिध्ये शासख्रयैचिता । २-६-३२ 


१९१ करामलकवत्‌ इष्ट पोदषादेव तत्फलम्‌ 
मूढः प्रलयक्षमुसञ्य देवमोदे निमज्जति ।२-६-२८ 


१२ मूढैः प्रकदिपततं देवं तत्परास्ते श्वय गताः 
प्राक्ञास्तु पोषूषार्येन पद्नुत्तमतां गताः ।२-८-१९ 


भ्रातः स्मरण माला २३१ 


१३ ये श्राय च विक्रांतायेधाज्ञाये च पेडिताः 
तेस्तैः किमिव लरोकेस्मिम्वद्‌ दैवं परचक्षते ।२-८-१७ 


१४७ द्युभाद्युभाम्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌ 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया द्युभे पथि ।२-९-३० 


१५ मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिताः 
शमो विचारः सतोषश्चतुथः साश्चसंयमः २-११-५९ 


१९६ पते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्धी चयोभ्थवा 
दवा रमुदध्रारयत्येते मोश्चराजगृहे तथा 1२-१६-६० 


१७ पूर्वापरषिचारार्थचार्चातुयैशालिनी 
सविकासा मत्तियेस्य स पुमानिह कथ्यतते ।२-११-७२ 


१८ न तदरसिति पृथिव्यां वादिविदेवेषुवाक्तचित्‌ 
पौरुषेण अयसेनेन वन्नाप्नोति गुण।न्वितः । ४-६२-१९ 


न्न 


श्री शकराचाये कृत स्तोत्र 


म नीषापश्चकम्‌ 


जाय्रत्स्दप्नखुपु्तिषु स्फुखतरा या संविदुल्ज्ञम्भते 
या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततयुषु श्रोता जगस्साक्षिणी। 
सवाह न च डद्यवरत्विति दडशज्ञापि यस्यास्ति चे- 
चच'ण्डालोऽस्तु स तु दिजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥९॥ 


३२ व्रातः स्मरख गाता 


बह्वाहमिद जगच्च सकट चिन्मात्रविस्तारितं 
स्थं चेतदविद्यया च्रिगुणया रोषे मया कट्पितम्‌। 

इत्थ यस्य दढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निम्ङे 
चाण्डारोऽस्तु ख तु द्विजोऽस्त गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥२॥ 


शब्धन्नश्वरसेव चिश्वमखिरे निशि वाचा रुरो- 
नित्यं जह्य निरन्तरं विशता नि्व्याजहणन्तात्मना। 

भूतं भावि च दुष्त प्रदहता संविन्मये पावक 
प्रार्च्याथ समर्पितं स्वपुरित्येषा मनीषा मम ।२॥ 


या ति्यंडनरदेवताभिरहभित्यन्तःम्पुटा गृह्यते 
यद्धासा इदयाश्चदेदविषया भान्ति स्वतोऽदखतनाः) 

तां भास्यैः पिहिताकंमण्डलनिभां स्फूति सा भावय- 
न्योगी निद्ठैतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम ।।४६। 


यस्सौख्याम्बुचिल्िशलेशत इमे शक्रादयो निचेता 
यच्िचिते नितरां प्रराान्तकलने रष्ध्वा मुनि्निदेतः। 
यस्मिन्निलयघुष्ाम्बुचौ गलितधीन्रह्मव न ब्रह्मवि 
यः कश्चित्स खुरेन्द्रवन्दितिपदा नून मनीषा मम ॥५॥ 


निवोणषटकम्‌ 


मरनोब्ुद्धयष्ं कारचित्तानि नाहे 
न कणीन जिदह्धान च घ्राणनेे। 
न च व्योम भूमिन तेजो न वायु- 
धिद्ानन्दरूपः हिवोऽदहं शिबोऽदहम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रातः स्मरण माला २२ 


न च प्राणसंज्ञो नवे पञ्चवायुः 
ने वा सत्तधातुने वा पञ्चकोशः । 
न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायू 


| ऋ 


चिदानन्दरूपः शिवोऽदहं दिवोऽहम्‌ ॥। २ ॥ 


नमे द्षरामौन मे लोभमोहौ 
मदो नैव मे नेव मात्सयेभावः। 

न धर्मोनवचार्थोनक्रामोन मोक्ष 
श्चिदानन्दरूपः क्लिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ २३ ॥ 


न पुण्येन पापनसौख्यन दुःखं 
न मन्धो नतीथनवेदान यज्ञाः, 
अहं भोजनं नेव भोज्यं न भोक्ता 
चिदानन्दरूपः शिवोऽह शिवोऽहम्‌ ।॥ ४ ॥ 


न सत्युने दोकान मे जातिसेदः 
पिता नेव से नैव माताच जन्म। 
१ % षै [ कप 
न बन्धुनन मित्र शुरुनेव शिष्य- 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 


अहे निर्विकल्पो निराकाररूपो 
चिञुत्वाच्च ल्वै्र सर्वेन्द्रियाणाम्‌ | 
न चार्सगते नैव सुक्तिमै बन्ध- 
श्चिदानन्दरूपः ज्िवोऽदे हिवोऽहम्‌ ॥ £ ॥ 


हस्तामलक स्तोत्रम्‌ 


निमित्त मनश्चक्चुरादिग्रवृत्तौ 
निरस्ताखिखोपाधिराकाश्चक्रस्पः | 


प्रातः स्मरणं माला 


रविरछोँकचेष्टानियित्तं य्था यः 
स नित्योपरुभ्िस्वरूपोऽहमात्मा । १९ ॥ 


यमग्न्युष्णवन्निल्यबोचस्वरूपं 
मनश्चक्चुरदीन्धबोधात्मकानि ) 

प्रवसेन्त आधिद्य निष्कम्पमेकं 
स निव्योपरन्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ २ ॥ 


मुखाभासको दपंणे दयमानो 
मुखत्वात्पृुथकत्वेन नैवास्ति वस्तु । 
चिदाभासको धीषु जीषोऽपि तद्व 
हक नित्योपरुन्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ २ ॥ 


यथा दपैणाभाव आभासहानौ 
मुख विद्यते कट्पनादीनमेकम्‌ । 
तथा घीवियोगे निराभासकोयः 
स नित्योपरग्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ४ ॥ 


मनश्चश्चुरादेवियुक्तः स्वय यो 
मनश्क्चुरादेमेनश्चक्चरादिः। 
मनश्यक्चुसादेरगम्यस्वरूपः 
स नित्योपलन्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ५ ॥ 


य पको विभाति स्वतः हुद्धचेताः 
प्रकादास्वरूपोऽपि नानेव धीषु | 

दायबोद्‌ कस्थो य्था मानुरेकः 
स नित्योपलन्धिस्वरूपोऽहमातमा ॥ ६ ॥ 


प्राततः स्मरण माला २५. 


यथानेकचश्चुःप्रकाशो रविने 
कमेण प्रकाशीकरोति प्रकाइ्यम्‌। 
अनेका धियो यस्तयेकथ्रबोघः 
स नित्योपरुन्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ७ ॥ 


विवस्वत्थभातं यथारूपमक्षं 

प्रगृह्णाति नाभातसेवे विवस्वान्‌ । 
यद्ाभात आभासयत्यश्चमेकः 

सख नित्योपटन्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ८ ॥ 


यथा सूयं एकोऽप्स्नेकश्चलासु 
स्थिरास्वप्यनन्वग्विभाव्यस्वरूपः। 
चलाघु प्रभिन्नासु धीष्वेवमेकः 
स नित्योपरुन्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ९ ॥ 


घनच्छन्नदष्टिधेनच्छन्न मक 
यथा निप्प्रमं मन्यते चातिमूढः । 
तथा बद्धबद्धाति यो मृढदष्ठः 
स नित्योपरुन्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ १० ॥ 


समस्तेषु वस्तुष्वयुस्यूतमेकं 

समस्तानि वस्तूनि यंन स्पृशन्ति। 
वियद्वत्सदा शुद्धमच्छस्वरूपः 

स नित्योपरष्धिस्वरूपोऽदमास्मा ।॥ ११ ॥ 


उपाच्ी यथा सेदता सन्मणीनां 
तथा सेदता बुद्धियेदेषु तेऽपि । 
यथा चन्दिकाणां जले चञ्चलत्वं 
तथा चञ्चरत्वं तवापीह विष्णो ॥ १२ ॥ 


२६ 


प्रातः स्मरण माल 
दच्तिणामूत्यष्टकम्‌ 


विश्व दर्षणदृदयमाननगरी तुये नि जान्तगेते 
पदयन्नात्मनि मायया बहिरवोदुमूते यथा निद्रया: 
यः साक्षाच्रुते प्रबोध त्त मये स्वार्मानमेवाद्यय 
तस्मे श्रीशुरुमूतैये नम इद श्रीदशक्चिणामूतेये ॥ १ ॥ 


बीजस्यास्तरिवां कसे जगदिदं भाङ्निविकस्पं पुन- 
मायाकदिपतदेराकारुकलनावेचिञ्यचि्नीङकतम्‌ । 

मायावीव िज्ञम्भयव्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया 
तस्मै श्रीगुरुमूतैये नम इदं श्रीद श्षिणामूतये ।॥ २॥ 


यस्यैव स्फुरण सदात्मकमसत्करपा्थेगं भासते 
साक्चात्तस्वमसीति बेदचचस! यो बोधयत्याधितान्‌ । 
यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनराडृत्तिभवाम्भोनिधी 
तस्म श्रीगुरूमूतेये नम इदं भ्रीद्क्षिण।मूतये ॥ ३ ॥ 


नानाच््छिद्रघरोद स्स्थितमहादी पधरभामास्वरं 
ज्ञानं यस्य तु चश्चसदिकरणद्धारा बहिः स्पन्दते, 
जानामीति तमेव भास्तमनुभाव्येतत्लमस्त अग- 
>. € ॐ मूतैये 
तस्मे भ्रीणुरुमुतये नम इवं श्रीद्क्षिणामूतेये ॥ ४॥। 


देह प्राणमपीर्द्रियाण्यपि चरां बुद्धि च दाल्यं विदुः 
सख्रीवाखान्यज्डोपमास्त्वहमिति शरान्ता भदा वादिनः) 
मायाश्क्तिविलाक्चकल्पितमहाव्या मोह्संहारिणे 
तस्मे श्चीगुरुमूतेये नम इदं ीदक्षिणामूतेये ॥ ५॥ 


प्रातः स्मरण माला २७ 


राहूग्रस्तदिवाकरेन्दुसदशो मायासमाच्छादना- 
त्सन्भाञ्ञः करणोपरखंहरणतो योऽभूत्सुघुत्तः पुमान्‌ । 
प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिन्ञायते 
तस्मै श्रीगुरुमूतेये नम इदं श्रीदक्षिणासूतेये ॥ ६ ॥ 


चाद्यादिष्वपि जाच्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि 
` व्याठृत्तास्वयुवतेमानमहसि्यन्तः स्फुरन्तं सद्‌ा । 
स्वात्मानं भ्रकरीकरोति भजतां यो पुद्धया मद्या 
तस्मे श्रीगुरुमूैये नम इदं श्रीद क्षिणामूतैये ॥ ७ ॥ 


विश्वे परयति कायंकारणतया स्वस्वासिसंबन्यतः 
शिष्याचायेतया तथेव पिद्पुत्राद्याघ्मना सेदतः। 

स्वप्ने जाग्रति वा य पष पुरुषो मायापरिभ्रासित- 
स्तस्मे श्रीगुरुमूतेये नम दं श्रीदक्षिणामूतेये ॥ < ॥ 


भूरम्भांस्यनलोऽनिरोऽम्बरमहर्नथो हिमांट्युः पुमा- 
नित्याभाति चयचरात्मकसिदे यस्यैव मूत्येष्टकम्‌ । 

नान्यत्किचन विद्यते विशतां यस्मात्परस्मादिभो- 
स्तस्मे भीशुरुमूरैये नम इदे ्ीदक्षिणामूतंये ॥ ९ ॥ 


सर्वार्मत्वमिति स्फुटीरूतसिदं यस्माद सुध्मिस्तवे 
तेनास्य चरवणाःतदर्थमननाद्धयानाच संकीतेनात्‌। 
सर्वारमत्वमदहाविभूतिसहिते स्यादीश्वरत्वं स्वतः 
सिभ्येत्तत्पुनरधा परिणतं चेश्वयेमव्याहतम्‌ | १० ॥ 


२३८ 


प्रातः स्मरसण माला 
ललितापञ्चरत्नम्‌ 


प्रातः स्मरामि छलितावद नार विन्दं 

बिम्बाघरं परथुलमौक्तिकशोभि नासम्‌ । 
आकणदीधनयन मणिङ्कण्डराद्यं 

मन्दस्मितं स॒गमदोञ्ज्वरुफाख्देशाम । १॥ 


प्रातभजाभमि रुलितामुजकल्पषहीं 
र््ताङ्गुखीयरुसदङ्गुखिपटधवाद्याम्‌ । 

माणिक््यहेमवर्याङ्गदश्ोभमानां 
पुण्डेश्ुचापकुखमेषु सृणीदधानाम्‌ ॥ २॥ 


प्रातमैमासि रुङिताचरणारविन्दे 
भक्तष्टदाननिरत भवसिन्धुपोतम्‌ । 

पद्यासनादिस्युरनायकपुजनीयं 
पद्माङ्कशाभ्वजसखुददानलान्छनाद्यम्‌ ॥ ३॥ 


प्रातः स्तुबे.परशिवां रुलितां भवानीं 
जय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम्‌ । 
विश्वस्य सुष्टिविख्यस्थितिहेतुभूतां 
विद्यश्वरीं निगमवाञ्नसातिदुराम्‌ ॥ ४॥ 


प्रातर्वदामि छकिते तव पुण्यनाम 
कामेश्वरीति कमेति महेश्वरीति। 

आश्ाम्मवीति जगतां जननी परेति 
वाग्देवतेति वचसा िपुरेभ्वरीति ॥ ५॥ 


म्रातः स्मरस॒ मतला २६. 


यः इलोकपश्चकमिदे रुलिताभ्िकायाः 
सौभाग्यदं सुललितं पटति प्रभावे । 

तस्मे ददाति ललिता इरिति भ्रसन्ना 
विद्यां धियं विमङसीख्यमनन्तकीर्तिम्‌ ।। ६ ॥ 


षर्पदी स्तोत्रम्‌ 


अविनयमपनय विष्णो 

दमय मनः शमय विषयस्गतृष्णाम्‌ । 
भूतदयां धिस्तारय 

तार्य संसारसागरतः॥ १॥ 


दिष्यधुनीमकरन्दे ` 
परिमरङूपरिभोगसच््चिदानन्दे | 

श्रीपतिषेदा र विन्दे 
भवभय खेद च््छिदे वन्दे ॥ २॥ 


खत्यपि मेदापगसे 

नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो दि तरङ्गः 

कचन समुद्रोन तारङ्गः॥२ 


उदृश्चतनग नगभिदयुज 
9 
दुजङकखामि् मिशशिदष्े | 
भ 
दश्च भवति प्रभवति 
न मवति [फ भवतिरस्कारः ॥॥ 


४० प्रातः स्मरण माला 


मत्स्यादिभिरवतारे- 
रवतारवतावता सदा वसुधाम्‌ । 
परमेश्वर परिपास्यो 
भवता भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ ५॥ 


दामोदर गुणमन्दिर 

खन्दरवद नारषिन्द गोविन्द्‌ । 
भवजलधिमथनमन्दर 

परमे दरमपनय त्वमे ॥ ६ ॥ 


नारायण करुणामय 
शरण करवाणि तावकौ चरणौ । 
ति षट्पदी मदीये 
वदनसरोज्ञे सदा बसलतु ॥ ७॥ 





स्वराञ्य-पमबोध माला 


स्वस्ति श्रीर्दिंशातादशेषजगतां तज्ज्योतियाद्य मइत्‌ 
सर्वाख्पनिषत्खु यक्निगदिते स्च्चित्स्वरूपं शिवम्‌ 
यच्चावौङ्मनसावगाद्यमसर॒त वेदातवेद्य परम्‌ 
५१ च नो 
मषेरात्मगतेरदारमधुरेः स्वीये महिम्नि स्थिरम्‌ । १९॥ 


१ दिशतात्‌-आदेश्च दै, जगत्‌ मँ स्वास्थ तथा सुख के लिए पर- 
मात्मा दी हमे त्रदेश द । २ श्रवाङ्मनसावगाह्य-मनवाणी से जिनका 
साक्तात्‌ नहीं दो सकता, यह "वाणी शब्द से सभी ज्ञेद्रियौ ध्वनित होती 
है । परन्तु परमात्मा का ज्ञान सूच्मबुद्धि को श्रगम्य है, ग्रह श्रथ नहीं है। 


प्रातः स्मरणं माला ४१ 


जानानन्दमये परात्परतरं दिण्वस्तुकालातिगम्‌ 

वन्दे देवमजं विरृक्षणगुणे श्रीह पर पावनम्‌ । 

यस्यैकं तिकश्यासितेऽपरिसिते बह्माण्डभाण्डोदरे 
भ्राजदभास्करमण्डखान्यमितशो भ्राम्यति तत्तदुघ्रहेः॥२॥ 


ीषाऽस्मादितिवणितं श्रतिगिराऽतक्यं च यस्थादृशुतम्‌ 

१ +€ ॐ [+९धै 

पेश्वयं सहज प्र्ासनमिति त्वारण्यके कीर्तितम्‌ । 
अस्मिन्नेव महद्रजारुसदशी शक्तिः पराधिष्ठिता 

याऽयक्ता मुनिभिः खुदीधतपसा स्वान्तेऽपरोक्चीकृता ॥२॥ 


या स्ष्टिसिथतिसहतीर्वितयुते स्वानदश्पाऽमला 
तस्या एवं विलास एष मधितुगृहित्यङेषो महान्‌ । श्रा 
विदवांतःस्थितया कयापि खुश्कं शक्त्या न संपादितुम्‌ 
पतत्सर्वमुते प्रभोपरिडदाच्चानुध्रहार्सवैराः ॥७॥ 


दिककौलाद्यवधिने यामभिभवेदयया सत्स्वरूपा स्वयम्‌ 
चिदृरूपा कहरीव या विरसते चेरोक्यविद्योतिनी । 

या बीजप्रक्तिर्विंकासङ्कशाला या प्राणिनां पोषिणी 
कर्माकमेविपाकषुक्ष्मफरद प्रोदछासिनी शासिनी ॥५॥ 


१ दिग्वस्तुकालातिगम्‌-जिनका स्वरूप देशा काल या किसी वस्तुसे 
मयादित नही है । २ मीषाऽस्मात्‌ (तेत्तिरीय उपनिषत्‌ २-८) ३ श्रारण्यक, 
(बृहदारण्यक उपनिषत्‌ ३-८) ४ श्रव्यक्ता=यह शक्ति स्वये कहीं बाहर नहीं 
दीखती है, सदा गुप्त रहती है, केवल उसका प्रभाव या कायै ही बाहर दिखाई 
देता है। ५ संहृतिनविनाश या उपसंहार 

६ परि्रिटप्मावी। ७ जिसे देश कालादि की मर्यादा नहीं है। 
जीव जगत्‌ तथा परमात्मा, इनके विषय मे यथार्थे परिज्ञान को ही तखज्ञान 
कृते है । संसार के प्रायः सभी तज्ञानं म इनके सम्बध मे चचाँ रहती है | 


४९ प्रातः स्मरण नस 


काम ता प्रकत वदंत्वथ सतः सत्ता स्वभाव तथा 
मायां वा बलवत्प्श्ास्रनमिदं श्वत्योदित विश्वत्‌ । 
एतास्ताः प्रतिबोधका हि विविधाः संज्ञाः स्वरूपेऽपिंताः 
ज्ञानानदपरे सदाऽद्वयह्िवेऽद्रव्ये च सेदो मनाक्‌ ॥६॥ 





५० काकि नाकम न 


विशेषतः जगत्‌ की उत्पत्ति किस प्रकार हू, यह बड़ी जिल समस्या मानी 
गह है | कोई कहते ह कि जत्‌ स्वये सिद्ध है, उसको किसी ने वनाया ही 
नहीं । कोई कहते है कि जड ज्ञानः तै जगत्‌ को बनाया ह | कोड कहत 
है कि सारा विश्च अनेत परमारु्ोंकादही बनाया द्या है, नौर कोद कते हँ 
किं जगत्‌ हृश्मा ही नहीं च्रार है दी नहीं || यह तो सबसे विचित्र वात हे । 
“श्मदरैत विन्ञानःकी दृष्टि से इस विराट्‌ विश्च को सच्चिदानन्द स्वरूप, निगुण 
निराकार श्रार्मतच ने श्रपनी श्रद्‌भुत श्रचिन्त्य शकि से (मानां ०0 
तकल द्वारा) बनाया है । थोड़ से विमर्शं से यह बात समभमें श्रा सकती 
है कि तिलोकों को उस्तन्न करा देने वाली शक्ति, तरिलकातीत त्र्थात्‌ देश- 
कालातीत शौर समे लग दी होनी चाहिये । देश काल श्रपनेको तो नहीं 
उसन्न कर सकते ! यही विधि-गति श्रज्ञान यांज्डः पदार्थौ कीटहै) फिर 
एकमेवाद्रितीय चेतन्य, श्रते को दी कैसे उततन्न कर १ श्रथीत्‌ बह दी “जडः 
पदार्थो को उत्पन्न करता है, यह बात श्रनिवायेता से प्राप्त होती है) थोड 
लोगों का कहना है कि “जड दही चैतन्य ऊी शक्ति को लेकर त्रिविध पदार्थौ 
कीसृषटिकता है) ठीक दहै, परन्तु इस जड़ः की उत्पत्ति किसने की ? वह 
स्वये सिद्ध है कदे तो फिर प्रेतः सिद्धान्त स्वीकारना पड़ेगा ! इसलिए श्रदरैत 
सिद्धान्त म माया को परमात्मा का सामथ्यै, [ इन्द्रोनायामिः पुरुरूप श्यतेः 
करहग्वेद्‌ ६-४७-१८ ] माना गया है । शंकरा्चाये ने इसको श्रपने मस्तिष्क मे से 
नहीं निकाला है । मीया (श्रथात्‌ मूलमाया ) परमात्मा क शक्ति है, कोई नष्ट 
होने वाली श्रांत वस्तु नही | ही, कायं रूप प्रपंच को मी माया श्र्थात्‌ 
(तूल माया कहते है, ज्ञो परिणामी श्रौर नष्ट होने आली है | छान्दोग्य 


प्रातः स्मरण माला ४३ 


विश्वेद्ः सज्ञति स्वक्षीय महसा विश्वं विरिञ्च्यन्वितम्‌ 


श, ९९ ~ ^€ 9 ५ 
संकद्पध्रमवेराचत्यरभसेर्विद्यद्धिवतः कणः । 


उपनिषत्‌ (&-२-१) (सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌? के माष्यमे 
शंकराचायै लिखते हं ^द्व्यतिरेकेण सतः सहकारि कारणे द्वितीयं वस्तवेतरं 
प्रतिपिद्धयते द्वितीय सितिः। इसी को ब्रह्मकारणताः या च्चेतन्यक्रारणताः 
का सिद्धान्त कहते ह । परन्तु इसक्र सम्बन्ध मे हमारे परिडतां को ही मजेकी 
श्राशेकर्णि उत्पन्न होती ह, जिन समालोचना करने का यह्‌ स्थान नहीं है | 
तथापि इतन। कहना युक्तं होगा कि वर्तमान युग क प्रवीण वैज्ञानिक, इसी 
सिद्धान्त क शरोर ( प्रथोत्‌ (06 12101118116 प्र7108 प्र 16 0 116 
एपार्ला86 की शरोर) श्रक्षित हो रहे ह| देखिये 1197 1 {16 
0100670 0110 शन बघ]22.1 पध 6प्र, 12067 > "2011080 
77) > पठत्‌ 8 21", वरहो अथकार लिखते हँ कि यह्‌ विश्व [९13८ 

` (द्वैत रूप ) नहीं है 2000)8016 (रेक्शृ-रूप) ह । यहा के श्रखिल पदार्थे 
एक ही शक्ति के प्8.प९165 श्रथात्‌ “विवर्त' हं । परन्तु इससे श्रागे जाकर 
किसी सृष्टिकिता परमात्मा को मानतेया न मानने के सम्बन्धमें श्रमी इन 
लोगोंमं दुविधाहै।ञोमभी हो, हमा दृष्टि से इन विद्यन्मय प्रा2र०168, 
विवर्तां के उत्पादक, बिना परमात्मसंकल्पों के कोड हय नहीं सकता । ओर 
संकल्पं के उत्पन्कतां परमात्मा, च्रपनी निर्मणएता से कटापि भ्रष्ठ होते ही 
नहीं । सगुण निगुण मे द््रेत' नहीं है, वेएकदहीरहै। 


१. महसन तेज एवं प्रमाविता, स्वकीय महसा, श्र्थात्‌ श्रपनी प्रमाविता से । 
२ विरिश्चि-सष्टिकता ब्रह्मदेव [यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌ अ. उ. ६-श८ | 
३ वतमान युग के प्रवीण शास्त्रज्ञ स्वगवासी श्राल्नरं श्राइन्स्याद्रन के 
सिद्धान्तानुसरार, ह विराट्‌ विश्व (^ १०.8४ 119 नन्70-09806- 
४० 8616) एक श्रथाद एकतन्त्र विनुच्चुभ्बकीय तेत्र हे, जिसमे विदयुद्धिवते 
विदुत्कण शरोर प्रचण्ड विद्युत्‌ श्राकषणों तथा विकषणों का पक घमासान 


01 प्रतः स्मर्स माला 


दिक्काराप्रभितधकषनिभतैः शस्पासमुञ्जुम्भणेः 
तज्जन्येरनिखादिभूतनिकरैरव्यप्यस्थिते रोदसी ॥७॥ 


ञ्योतीरूपम्येरसीमगणनाकारप्रभाभास्वरेः 
क घे | 
स्फारेऽत्यतद विष्ठदिव्यनभसि भ्राम्य दू -मेधे-गेणेः | 
€^ के 
सर्वाश्चयंमयेरतीषविषिचर्जविश्च जीवाणुभिः 
(6 
नानाकारविचि्रदेहकरणस्थुला दि कोकशेधुतेः ।८॥ 


` स्वते्ये छवमाजराक्त्यधिङ्ृतेस्तष्णादि दोषान्वितैः 
धाबद्धिः प्रदिष्ठ सुखार्थमनिदा संस्यातिजतभिः । 
अत्यद्यैश्च युतं खवुद्धिसदितेश्िन्नाच्यपूर्ण जगत्‌ 
संकरपप्रमितं विापयति तत्‌ खीलां परां संहरनू ॥९॥ 


अत्येत चप विचित्रमतख येतं मनो नामकम्‌ 
जन्तूनां हदये निवे्लितमहो विद्वात्मना षया । 
सामथ्यं प्रवं समरित निहितं तरिमश्चमत्कारि यत्‌ 
दाक्तिश्चापि तथाऽस्य संयमपरा द्तासिति जीवात्मनःप्‌॥९०॥ 








नास्य चेल रहा है | भौतिक वाद्‌ की हृष्टि से तो यह बात दीक है, परन्तु 
त्रास्तिकता की दृष्ट से (रौर उपर्युक्त परिडत मी स्वयं बडे श्रार्तिक ये) इस 
विराट नास्य के सूत्रधार परमात्मा है, जो श्रपनी श्रद्धुत संकरप शक्ति से 
विष्व प्रप॑च की लीला दिखा रहे हं | देखिए प्रष्ठ ४१ की ७ वीं रिप्पसी | 
९ "1718 211 87206 00) 

२ शस्पासमुञ्जुम्भण= विद्युत्‌ की हलचल । २ ओ ऽवलन्तं रूप रै । ३ भ- 
मेधैः पचछपा8, नीहारिका के सदृश तारकं समूह्‌ । ४ ग्रह्‌ स्वातेत्य, य 
देखा जाए तो लवमात्र ही है, परन्तु ज्ञानी पुरुषों की इष्टि से इसमे कही 
अधिक कल्याण कारी गुणं मरे पड़ है, जिनके दारा मानव अपनी च्रसीम 
उन्नति कर पाता है । ५ देखिए पृष्ठ २१ ऋवे ३ श्रौर ४ 
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तस्मास्घ॑यमवान्मवेन्निजमनोये्प्रयोगे सदा 
स्वचख्छान्तःकरणो विवेकक्कशखः कतैव्यनिश्ठःपुमान्‌ । 
हास्वक्ञानपरः विचाये सकर कुर्यादिम निरचयम्‌ 
प्राप्स्ये स्वीयक्लदुद्यमेःप्रसुङपां स्वान्तःसखुख निमलम्‌ ॥११॥ 


अत्थाश्चथमयी मता श्ितिते सुषिः पुनर्मानवी 
स्वायत्तबेहुसाधनेः परिवृढा स्वोत्कषसिध्ये क्षमा। 

तेतत्कि धष स मपेकमहो प्रत्यायक श्रीप्रभो 
अस्तित्वस्प च रासनस्य सुतां निश्चायक ज्ञापकम्‌ १।२१२॥ 


अज्ञानां बहु दुःखदे जगदिदम्‌ सत्सौस्यदं ज्ञानिनाम्‌ 
पवं ज्ञानपरो भवेत्छुमतिमान्‌ स्वानन्दनः सर्वदा 
स्वेषां हितमाचरेतपमुपरः सद्धमेचारित्यवान्‌ 
स्वानदाम्बुनिधो प्रमार्जितधियां शोकस्य कःसम्भवः १ ।१३॥ 


पादचात्यैजगतः सततवमधुना विद्‌युन्मये निश्चितम्‌ 
ज्ञेये तत्खलु बाह्यमेव जगतो रूपं हि प्रौतीतिकम्‌। 





त 


१ नन ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः ऋग्वेद (४-३३-११) धिना परि 
श्रम के परमात्मा की कृपा नहीं होती । २ एक श्रमेरिकन विद्वान्‌ [2971218 ¦ 
गु09)8.8 श्रपनी पुस्तक (पप्र फएला, 18 18प््प६€ ० 8616066 के 
एष्ट ३२१ पर लिखते हँ 1/8) }8 106 ८1688 प्16 2 81] 11188, 
मानव स्वय, परमात्मा के श्रसितत्व का जीता जागता प्रमाण है। परन्व॒ 
श्राश्चये की घात है कि बहुत से परिडत इस पर विश्वास नष करते है। 
३ प्रातीतिकम्‌देनदिन श्रनुमब मे श्राने बाला, केवल भ्रम रूपनदहीं 
(ए777017168]) 
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प्रचीनैभुनिभिः खुनिरिचितमिदं चिन्माचधिस्तारितम्‌ 
नानाकारविकासवणेरुचिरं श्चीहेन स कस्पितम्‌ ॥१४॥ 


विद्वेश्चः खुज्ञति प्रशास्ति सततं ब्रह्माण्डमेतदृश्युवम्‌ 

तस्मात्स प्रभुरेव पुण्यमथवा पापे करोति स्वयम्‌ । 
किंवाऽन्यैः प्रभुरेव कारयति तत्सवं श्युभं बाऽद्युमम्‌ 

इत्थं यो मचुते प्रवक्ति च परान्‌ संभ्रान्तचित्तो हि सः ॥१५। 


चोरेभ्यः किञ्यु देव एव कुमति पापास्मिकां घातिनीम्‌ 

दत्ते ? तहिं स दव पापफरभाग्दण्डयः खलो वञ्चकः । 
पतत्सवेमनगेलप्रलपित भान्तात्मनां प्राणिनाम्‌ 

ज्ञातव्या खलु त्वनिणयधिया या हि स्थितिर्वास्तिवी ॥१६॥ 


जलोक्याधिपतेः स्वरूपममलं दिष्ये रहस्यैथुतम्‌ 
न ज्ञात सुशक चितरकरहितेः संशरांतचित्तेजनेः । 
किन्त्वेतत्सुशाकं विल्युद्धधिषणेर्ञातु प्रवेष्टुं तथा 


ज्ञानाभ्यासवशीरूतेः खुद्दयेः स द्वक्तिपूतात्मभिः ॥१७॥ 


इत्येतस्प्रतिपादितं भगव्रता गीतासु निःसंहायम्‌ 
भ्रदडापूवेमतस्तदथमनिह कायः प्रयत्नो महान्‌ । 

कल्याणे प्रमुश्ासने प्रणिहितस्वन्तेनेरेः पौरुषस्‌ 
प्रारध्धस्‌ अदामदयुते सफङतां सौख्यान्वितां शांतिदाम्‌ ॥१८॥ 


9) [ । 


९ पौरुषः की व्याख्या के लिए देखिए प्रष्ठ, ३० श्लोक, १० 


#। 
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विद्येशो ज हि तोषमेति बहुभिः शुष्कः स्तवैरचने 
नेवाभ्यर्थनमन्नतन्ङुतिभिदवाक्रदनेभरिभिः। 
सवेप्राणिदयान्वितेः खचरिवैदीर्धस्तपस्साधन 
भूतानां हितकारिक्मेनिचयैरी शो धुवं तुष्यति ॥१९॥ 


स्वार्थाय स्वपुख न जातु पुरतः कस्यापि बिस्तायेतास्‌ 
श्री्तानः पुरुषो न चापि बहुभिः स्वाभ्यर्थनेः पीञ्यताम्‌ । 
सवेन्न हृदयस्थिते स्वपददे किश्धरार्थनाभिस्तवेः 
आत्मोद्धार विधौ प्रसन्नमनसः धत्नः समाधीयताम्‌ ॥२०॥ 


१ शशिषानन्द लहरी" नामक एक स्तोत्र श्री शकर मगवान के नाम॑ 
से प्रसिद्ध है । उसमे एक श्लोक इस प्रकार है : - 


नतिभिन॒तिभिस्त्वमीश पूजाविधिमिध्यानसमाधिमिनं तष 

धनुषा मुसलेन चाक्मभिवा वद्‌ ते प्रियकरं तथा करोमि ॥८६॥ 

मानों वेजार होकर कवि पू रहे है कि ज वैधानिकं पूजा श्रर्चादिमार 
स कुं नहींजन रहाहै, तो क्या परत्मामा, जगत्कस्याण के टो भ्रमिक 
कार्या से सन्तुष्ट होने बले ह १ उत्परे्ला तो ठीक ही दिखाई देतीहै। 

२ श्रीमदूभगवतगीता मं (१) पर््रणाय साधूनाम्‌ (गी. ४-८) च्रौर 
(२) ददामिबुद्धियोगम्‌ (गी १०-१०) ेसी दो बातों के लिये परमत्माने 
स्वये श्भिव्चन दे रखा है । अनतः इनके लिए हमको परमात्मा से प्राथना 
करने क कोई श्रावश्यकता नहीं है | येतोवेस्वये ही करनेवल्ते है | हमारा 
कतव्य हमारी सदमिलाषा की पूर्तिं के लिए धम माग से प्रयलल~शील रहना 
ही है; प्रयत्नो की सप्रलता मे कोई सन्देह नहीं हो सकता। ईच्छा 
भावना श्रौर प्राथनाश्रों से कुल नहीं बनता । ये केवल दिग्भ्राति करा देने 
वाली बिं ह } विमशं के साथ प्रयतः यही प्रधान है । परमात्मा के विधि 
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ध्रीश्चः कस्य कदापि किंचिदपि वा पुण्यं शुम वाश्ट्युभम 
नादत्त न ददाति यन्निगदितं सत्यै हि तन्नान्यथा । 


विधान ही एेसे श्रकाख्य बने बनार्ठै हं, कि एेसे प्रयत्नं को सफलता लाभ 
दोना श्रनिवार्यं है । जिन इच्छाश्रों श्रौर भावनाश्रों मे प्रयत्नदही नहींहैवे 
वेकार रै, स्वप्नवुल्य ह । दी प्राथनाश्रों का एक उपयोग है; वह्‌ यह्‌ किं उनसे 
एक दष्ट से उत्साह को बदावा मिलता है कि परमात्मा हमारे पि है रौर 
हमारे प्रयत्नं फो देख 5 । यह्‌ तो बात सत्य है, श्योर इससे हमारी प्रयत्न- 
शीलता बटती है शरोर फल लाभ हो जाता है| 

फिर मीप्रश्नदहोताहै कि यदि परमात्मा की पूजा आयधना तथा 
प्ार्थनाश्चों से हमारा ङ्क भी बनना या बिगड़ता नहीं है, च्रौर यदिवेनतो 
हमको ऊ देतेर्दैश्रौरन हमसे ङं लेते या चाहतेभीदहै,तोपिरिवें 
हमारे व्यवहारो की दृष्टि से, नहीं के समानी द्योते है! एेसी श्नवस्थामें 
उनको मानने की दही क्या शआ्रावश्यकता है प्रशन तो ठीक है, ग्रौर उसका 
उत्तर मी है, कि कोद श्रावश्यकता नहीं है, यदि श्राप न्याय नीति तथा सदा- 
चार को माननेबले हों । क्योकि ये भी तो परमात्मा के मानां रूपमभूतदहं जो 
व्यवहार के लिए पयोप्च ई | 

उदाहरणाय यदि कोद के कि आकाश मे जो बृहस्पति नामक ग्रह है, 
उसको ग्यारह चदि है, मानने की श्रावश्यक्ता ही क्या है श्म तो श्र तक 
एक भी र्चदि नहीं है, रेखा दी मानते श्राएरहै, श्रौ इससे हमारा कुद भी 
बिगङ्ा नदीं है | ठीक यही बात परमात्मा के विषय मे, एक इष्टि से चरिताथ 
होती हे) परन्तु सत्य की दृष्टि से हमको जानकारी होना मी श्रत्यावश्यकं है । 
यदि श्राप बुद्धि प्रामाण्यवादी है श्रौर तकंकुशल दै, तो फिर शआ्रापको परमात्मा 
को मानना दी पड़गा; जिसके फलस्वरूप प श्रपनी आत्मा में ्रखण्ड 
शांति शरोर समाधान का श्रनुभव कर सकेंगे । 

श्रोर यूं देखा जाए तो परमात्मा की सिद्धि के लिए हमको इतनी गहराई 
म ज्नेकी मी कोद ज्ञख्रत नदींहै। श्राप किसी डक्टिर से पूषि तो 
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किन्त्वेषोऽद्‌युतभावनोऽस्य महिमा जागतिं कल्याणकृत्‌ 
` जन्तुरयेन शुभाद्युम चितजुते तत्तत्फलं विन्द ते ॥२९१॥ 


स्वाभिप्रायसिम चं प्रकटयन्‌ गीतासु चाह प्रभुः 
नैवाहं प्रददासि पाप्मथवा कस्मै च पुण्ये शुभम्‌ । 
कतत्वे विदधामि कमेणि तथा धमेऽपि नो कस्यचित्‌ 
स्वै स्वे कमेणि यो रतः श्युभकृती दक्षः स मेऽतिप्रियः ॥२२॥ 


मालूम होगा किं आपके शरीर के मीतर कैसे कैसे विचित्र यन्त्र श्रौर योज- 
नापे बनी बनाई ह । वे दतनी श्राश्चर्यकारी दै कि उनकी पूरी जानकारी का 
पता श्रमी तक बवेडेव्डे डक्ट्यौको भी नहीं लगाहै | क्याये सव यन्तर 
किसी मानवी कारीगर ने चनार्प है १ इनके ऊपर तो हमारा कुदं मी वश 
"नहीं चलता, प्रत्युत उन्हीं के वश मेँ हमको सर्वदा रहना पडता है । यदि ये 
योजनार्पे किसी बुद्धि शील श्रति सू्मदशीं निसगे कीरष्ी हुदै, तो यदी 
हमारे परमात्मा द नाम कुद दी रहे! 


श्रीमगवद्‌ गीता मे मी नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र ने श्रं वेश्वानरो' 
(गी. १५-३४) इत्यादि कहते हए इसी बात का प्रत्यय दिलाया है । बृहदा 
रण्यक उपनिषत्‌ (३-४) उषस्त याह्ृवल्क्य' संवादम भी इसी प्रकार का 
वणन श्रौर विवरण श्रा गया है । तात्पयं जिनके श्रदूभुत प्रशासन" मे सारे 
विश्च के व्यवहार श्रखश्ड श्रौर सुनियन्तरित चल रहे हैँ वही हमारे परमात्मा हैँ | 
केवल वे हमारा कुहकं उपयोग नदीं करते इस लिए उनको नदीं मानना यह 
स्वार्था च्रसमज्ञस की दुष्ट है । देखिए, निःस्वाथ बुद्धि से खोज लगाने पर दी 
पाश्चात्य शास्र को बृहस्पति के ग्यारह चन्द्रमाश्रो का पता लगा । ठीक दसी 
पकार यदि हम निष्काम बुद्धि से अलुशोधन करेगे तो हमको मी {'तखदशनः 
होने मे कोई सन्देह नहीं है । 
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दिव्यं मे डुभज्ञन्मकमेचरिते भव्यार्थं बोधप्रदमु 
ये क्षतं भुवि दिव्यकमेणि रता वर्त्माुगास्ते मम। 
तैभ्योऽदहं स्थिरवुद्धियोगमतुख यच्छामि मत्प्राप्तये 
तद्योगान्वितदिव्यकमेङृतिनस्ते नित्य संन्यासिनः ॥२२॥ 


धमे न्यायविरोधिनः स्मरंगणा ख्याता हिते श्रवः 
व्याज्यास्ते बहदुरतः छुधिषणेः क्षुद्राश्च या वृत्तयः 
दिच्ये कमेणि या त्वर्कमेधिषणा सा शामेदा मोक्षदा 
स! द्राक्या खल्यु दिष्य कमेणि सतां सा विश्वशान्त्ये भवेत्‌ ॥२४॥ 


या पूजा ह्यपचारषोडश्युता छोके भ्रसिद्धि गता 
साऽदिष्ठा छधुमागे बोधनधिया सकितिकी शोभना । 
या हृद्या तिहिता प्रभोरभिमता कत्तव्यरूपा परा 
द ^ ५१ % &ः 
तच्वज्ञेननकादिभिः सुकरः सां ऽगीङता सूरिभिः ॥२५॥ 


1 


"न्न ----~~~---------------------------------------------------~---~---~--- -----------*-- - -न्न---- 


१ वत्मानुगाः-श्ननुवर, भक्त। २ कामक्रोधादि विकार } ३ जितने उदार 
एवं लोककल्याणकारी कमं रै, उनको वेदन्तशाख्र की परिभाषा से शकम 
कहते है, क्योकि वे त्वा्थवाले नहीं होने से अन्धक नदीं होते । इसी इष्टि से 
ठस कमं करनेवाले पुरुष को श्रकतौः कहते है । श्रतः स्पष्ट है कि इन 
पारिभाषिक शब्दों से कमो का सुतरां श्रमाव नहीं बतलाया जाता, प्रत्युत 
“दिव्य कमण्यता' म्रदशित की जाती है । श्रात्मा, परमात्मा शकता हैः इसका 
ग्रथंवे कोद कमे ही नहीं करते एेसा नहीं, प्रत्युत उनके कम दिव्य होते दै 
णसा है । इसी को परिभाषा से नेैप्कम्यै" मी कहते है । अथौत्‌ यह श्नकमेण्यता 
नहीं है । श्रकमे' शब्द्‌ से वेदात शास्र, ्रकर्मण्यता या निख्द्यमता का उपदेश 
नही करता है । ४ पूजा ्राराधनादि विधानं से भक्ति प्रेम के संस्कारको 
बदावां मिलता हे, यह तो ठीक है परन्तु इनके साथ यदि सत्कमैरखयता न हो 
तो वे बेकार है; परमात्मा को खुशामद प्रिय नहीं है। 


प्रतिः स्मरण माता ५.१ 


ईहास्थार्चन पूजनादि विषये मिथ्या मतिर्यािज्ञी 
रोके दध्िभुयेति तच्छतगुणा जप्ये विधौ उद्यते । 
विष्णोर्नासज्ञपादि श्युष्कविधिभिस्तत्स्तो्रपारायणे 
ग्रन्थानां रखने निरर्थकतया कामः कथ सम्भवेत्‌ ॥२६॥ 


एके सत्पुरुषा वििस्य निशं श्रीरामनामाक्षरे 
साटोपान्बहुपुस्तक्रान्दधति तान्कोष्टेऽथवा मेदिरे । 
एतत्सर्वमनथक्ष स्फुटनरं साध्यप्रहाणाद्‌ धवम्‌ 
रामस्याचरणं हि साध्यमतिङ् रामस्य नाम्नो जपात्‌ ॥२७॥ 


दाब्दोच्चारण मात्रतो षदि भवेहाभः कचित्कस्यचित्‌ 
मुक्तिश्चापि भवेच्छुकस्य सहजा रामस्य नाम्नो जणत्‌ । 
आश्चर्यं हि महस्कथं जु विषमा भरांतति हिवापायिनी 
छोकेषु भ्रस्ता ह्यनेकङातके नाद्यादधि स्लीयते ॥२८॥ 
आयुनेदयति निद्रया प्रतिदिसे चाखस्य खेखादिमि 
तदूहष्या वरणीय उक्तररनैः कालाल्ययोऽयं जपे । 
इत्येतव्प्रतिपादनं न हितदं मोहप्रदत्वान््ुणपम्‌ 
सिथ्यामाषितभावनो जपविधिस्त्याज्यास्तु दोषाः परे ॥२९॥ 


तस्मात्काल विहापनं न च कदा कायं हिनाकाक्िभिः 
सारासार विचारयुक्तमतिभिश्चाध्यार्मदश्टयन्वितेः। 

श्लाध्ये दष्ठिरतीव निभमैरकधिया देया प्रमादं चिना 
साध्य पोञ्हय हि साचे यदि भवेस्याज्य हि तत्स्बैथा ॥२०॥ 


१ प्रस रामचद्रजी की दटु सत्यनिष्ठ; उनका पितुव्वन के परिपालन का 
कटोर त्रत, श्रीम स्वाथेत्याग, च्रपने मायो पर हार्दिक प्रेम, एक परिनन्रत, 
सजनो का परित्राणं श्रौर दुष्टौ का तीव्र शासन, इत्यादि गुणों का जिस ननाम- 
स्मरण" में श्रत्यन्त विस्मरण ही विस्मरण भरा पड़ा है, उसमे श्रीराम ' नहँ 
है, श्रौर न वे केवल एसी चीख पुकारसे श्राते भी! जिस जप में उत्कषे, 
सद्विम्बार तथा सत्कर्म के लिए महती प्रेस्णा नदीं मिलती हे, बह “जपः नदीं हे । 


५२ प्रातः स्मरण मालवा 


घ्यानाभ्यासविधौ क्ुक्ाग्रधिषणा ह्यावद्यकी स्वेदा 
नानाघ्रत्तियुता तथापि खतरा ठश््येकसंधायिनी । 
घारावाहिकरी तिभिः परिणतं बहमीषु थद्‌ड़त्तिषु 
फेकाभ्रयं प्रवर तदेव हितदं ज्ञेयेक रक्ष्ये स्थिरम्‌ ॥३१॥ 


या जप्ये ज्युभभावना निगदिता सम्पादनार्थाहिसा 
तद्वाय सुकरं भवेतसुमनसां साध्यस्य सम्पादनम्‌) 

यजज्षेय न तु तद्धिनैव यतनेः प्राक मवेत्कषंचित्‌ 
तच्वान्वेषण बुद्धियुक्त पुरुषे ध्यंयः परमा धभुः ॥२२॥ 


१ परमाथ या श्रध्यालवि्या यह्‌ बुद्धि प्रामाण्यवाला शास्र है, इसमे माव- 
नाश्नो से कुल्व नहीं चन पाता । यद्यपि तज्पस्तदथं मावनम्‌ ' ेसी (जपः 
शग की व्याख्या पातञ्ललयोग समाधिपाद सूत्र रलमेदी गई है, तथापि 
(भावनमः का श्राशय मन ही मन किसी मन्तव्य को कल्पनाश्रों या मावनाश्रों 
दवारा बना लेना श्रौर उसकी मानसिक ब्राव्रत्ति करते रहना नर्ही है, श्रपि तु 
“र्थः को सम्पन्न करा लेना है । यहां रथं शब्द्‌ से सम्पाद्य वस्तु, प्राप्तव्य 
वस्तु, श्रथात्‌ पुरखपराथे का बोघ होता ह | एवं (जप' शब्द का श्रथ बहुत्‌ 
गम्भीर है, परमास्मा का यथाथ ज्ञान करा-लेना है, केवल नामकारयनाया 
किसी ्राक्रति का लगातार श्रावतन करते रहना नहीं है, सममः लेना है । 


मनः सखंहस्णं शौचं मोनं मन्त्रार्थं चिन्तनम्‌ 
अव्यग्रत्वमनिर्वदो जपसम्पत्तिहे तवः | 


स्पष्ट है कि जप मेँ त्खचिन्तन्‌ श्रौर मोन, एवे मनन की महती आव- 
श्यकता है जिसके लिए तत्पर चरत्तियों का रहना भी श्रावश्यक है । इस रीति 
से जो निश्चय होता है उसी कानाम समाधि दहै) 


[॥ 


प्रातः स्मरण पाल्या ५२ 





तखावक्रोघपवासौ वाखनाक्षयपावकः 
प्रोक्तः समाधिशाब्दन न तु तूष्णीमवस्थितिः 
(महोपनिषत्‌ श्र. ४ शो, १२) 


समाधि की साधनावस्था मे प्रयतलनशीलता तो रहनी दी वादिए) 
रथात्‌ श्ननेक उपकारकं व्ृत्तियों का रहना मी श्रावश्यक है | इसके बाद 
(समाधिः की श्रवस्था मे, एवं चित्त की निश्वयावस्था में प्रयत्नवाली वृत्तिर्यो 
तो स्वयं ही शान्त हो जाती ह| परन्तु दूसरी उत्तियो श्राती ही नदीं सो 
जात नहीं } क्योकि एसी चर्या “ तच्वावबोध ` को कोद बाधा नीं केर पाती | 
त्रोर फिर, ज्ञानी पुरुष को दुधृत्तियँ तो ष्क भी नहीं सकती । श्रथत्‌ उसकी 
सारी मावनार्णं शुभकारी होती है! एव किसीमी हष्टिमे समाधि का 
श्रथ चित्त की पाषाण रूपता नदीं है । 


सारांश 'मावनमः या 'सम्पादनः का श्राशाय श्ञान' या (तचावबोधः 
को भावनाश्नों से श्रपते कल्पना राव्य मे गदु लेना, या किसी इत्रिमतासे 
बना लेना नहीं है  तच्वावबोध एक स्वये सिद्ध व्स्तुहै श्रौर वह हमको 
उपलन्ध न होने से हमे प्राप्त करा लेना तो आवश्यक है | अथात्‌ जो कु 
प्रप्रनशीलता ह वह इस उच्च तत्व का खोज मे होनी है, इसको टकने वाली 
च्रविद्या, या जो कुकु प्रतिबन्धक है. उनको हटाने के लिए है; वे यदि दुर 
हो तो तत्वावबोध स्वयसिद्ध है । 


समाधि के सम्बन्ध मे बहुत से लोगों के श्न्तःतकन्णोँ म विचित्रसी 
धारणर्ण बैठ गई है, देख कर शचम्मा होता है| श्री स्वामी मधुसूदन 
सरस्वती ने श्रपनी भगवद्गीता की व्याख्या म छटवें श्रध्याय के शलोक 
६ से २६ तके टीका लिखते हुए जो सुन्द प्रकाश डाला है देखते बनता है । 


कहना न होगा कि कमी कभी अनेक बोद्धिक श्रमो के बाद श्रथवा 
छ्नन्य कद कारणों से चित्त मे कुछ थकावर तथा उदासीनता छा जाती है, 


पू प्रातः स्मरण माला 


पूज्ञाध्यानसमाधियोगविषये मिथ्या मतिर्यादिङी 
छोकेषु प्रसृता ततोऽप्यतितरां तखावंबोधं चिता । 
माहास्स्ाद्धिषयस्य तद्विवरणं शक्यं न चास्मिस्थले 
स्वातन्त्येण हि तस्प्रमाणसहित कायं मवेदादितः॥२२॥ 
नाना मागेज्ुषां पृथग्विधधिवां वेचिच्य कोलाहक्े 
गस्भीरेऽपि परार्थनिणेयविधौ पाश्चादयशास्तं क्षमम्‌ । 
सृष्षमात्खक्ष्मवराणुदरि गहने श्छक्ष्णर्थेदं सम्भवेत्‌ 
इत्याभाति पुराणनव्यरचितग्रन्थानुखन्धानतः ॥३४॥ 


आस्तांतत्पुनरत्र कर्ममहतौ सम्धार्थयेऽहं मुदा 
सत्छस्यैरिह कभ्यते सुकृतिभिः पुण्यं सुखं सद्यशः । 
च 
राष्टूस्याभ्युदयोऽपि पौरषयुतेः सत्कर्मभिः श्राप्यते 
खोकानन्दकरः समस्नसुकलासंतानजेवौठकः ॥२५॥ 


संसिद्धिर्निंजकर्मणा पएुनियतेत्यादिष्टवान्यत्पमुः 
तत्किचित्परिद दितं मगवता स्वातन्यदानेऽधुना । 

स्वातन्छयाथमदर्निंश प्रयतितं षिध्नेषु घोरेषु यत्‌ 
यच्चात्मापि समर्पितः सुकूतिभिस्तेनेव तुष्टःपमुः ॥३६॥ 








जिसको हटाने के लिए निशिन्त व शान्त रहना श्रावश्यक होता है | इस 
प्रकार विश्रान्ति तो श्रवश्य ही लेनी चाहिए । परन्तु इससे धारणा ध्यान 
बाली समाधि श्रलग वस्तु है | 


९ यही कारण है कि श्रात्मविान या तत्वज्ञान के सम्बन्ध मे दैत, 
ड्‌ †मांसकं रि (~ 
देत, विशिष्टाद्वैत, चावंक, मीमांसक, सांख्य, वेरोषिक, न्याय, पाशुपत इत्यादि 
(१ 
शरनेक विभिन्न मत उत्पन्न एः है । २ वातृ : सद्‌ा क किए रहने बाला । 


प्रातः स्मरख माला ५५ 


अस्मदा स्य विमुक्तये पयवितं येः क्मवीरेभश्म 
तेषां सच्चरिते सदा हदि जनेर्धाये समुत्तेज कम्‌ । 
तन्मध्ये प्रमुखः स्वमालतिलकः श्रीहिन्ददेव्याः प्रियः 
स्वातन्छ्यार्थरणे पुरःसरपरः श्रीटोकमान्यःघुधीः ॥२७॥ 


आतैत्राणदढवतः परियवचा गान्धी महात्मा क्षमी 
स्वातन्ञयप्र॑घने शमसखनिपुणोऽहिंसा परः सत्यवाक्‌ । 
रां तिश्चातियुगप्रवतेकगुरूः शजोर्मनोमोदनः 
प्राच्यानां सुह रश्रणीः प्रमुपरो देशस्य भक्तोत्तमः ॥२८॥ 


धीरो वहम भाई सिहसडशः सावक्रो चैयेवान्‌ 
श्रीरज्ञेद्र महानुभावविमवो राष्टाधि पस्तत्वित्‌ । 
भास्वद्धिश्वयश्ला ह्यदारचरितो मन्त्री प्रघानो मणिः 


प्रेथान्पण्डितने हरबैहुगुणी ्रीराजगोपः खुधीः ॥३९॥ 


भूद नश्रमयक्ञरिश्चषणशगुरुभवि विनोबा मुनिः 

छारा छाज्पप्तेः सरोजञघ्ुषमा देवी. खुभाषो विधुः । 
श्रद्धानन्दयतिः कृती कुकपतिः श्रीमाङूवीयः शुचिः 

स्वे व्यागधनाः प॑रेऽपि कृतिनः संगुक्ठनामक्रियाः ॥४०॥ 


अन्ये चापि सहश्चशाः सम मवन्पूरवेतिष्ासे श्युमे 
सवंषामभिधानमान करणं नेवा राक्यं भवेत्‌ । 

तस्मादणनमातनोमि कतिचिद्धव्यात्मनां भक्तितः 
तेष्वाद्यस्तु समर्थं आदहततरः श्रीरामदासो महान्‌ ॥४१॥ 


१) 


१ प्रघन~संग्राम २ इस नामावली म श्रौर मी बहुत नाम श्रा सकते हैँ 
परन्तु लेखके उनको दे नहीं सका, अतः क्षमा प्रार्थी है | 


५६ प्रातः स्मरण माला 


वीरः शी्िवराजछत्रनपतिर्माता तदीया 'जिज्ञा' 
तेजोधेययुता तथा खुधिषणाऽहल्या सती होक्करी । 

द्याशीदेदाविभूषिणी सुचरित छक्ष्मीः सुवीराध्रिमा 
पताभिधेवटीङूतं त्वतितरां श्रीहिन्द मातुरः ॥४२॥ 


स्वातन््यार्थमहर्निंशं प्रयतितं रणाप्रतापादिभिः 
घौरेयेः स्वपराकरमेकविभवेः पञ्चाबसिदहैस्तथा । 
(4 छ € (ष 

घन्यः श्रीयुरूनानका दि पुरुषेधेर्मप्रतिष्ठापरेः 
शौर्यं यत््रकरीकते परिददं लोकेषु तद्धिश्चतम्‌ ॥७२॥ 


माहा राष्टूजनैः पराक्रमघनैः स्वाधीनता सिद्धये 
ध्रीवाजी प्रसृति पधान पुरुवः दिदे तथा होकर; । 
गायक््वाडयुहोदयेबहृृतं हदल विक्रीडितम्‌ । 
पुण्यदलोखमाः प्रभोः ुभजका राष्टरीयसन्ता इमे ॥४४॥ 


पतां स्मरणं इतक्ञमन सा कायं प्रभाते जनैः 
देक्तस्याभ्युदये तथा स्वधिषये कार्थाः कृतीः शोभनाः । 

्ञातव्यं खलु कं पौरषयुतं धर्म्यं विमर्शान्वितम्‌ 

भ्रीशस्याचन पूजनादिविषये न्याय्यं भवेत्‌ साघनम्‌ ॥४५॥ 


पतच्चाप्यनुशीखयंतु धिचुधा देशस्य भक्तोत्तमाः 
स्वातव्ये तु महद्कय प्रतिदिनं स्वाभाविक वरते । 
तच्चाप्यैतरवतिं श्ुनिचयात्‌ भीमे यथा दारणम्‌ 
बाह्यस्थाद्विपुसंचयान्न हि तथा विक्चोभकं संभवेत्‌ ॥४६॥ 








१९ शादूल=व्याघ"। जिस इत्त मे यह स्तोत्र स्वा गया है उसका नाम मी 
“शादूलविक्रीडीत' है } यहो ध्या जैसा पराक्रम" एेसा श्रथ है । 


श्रतिः स्मरण मला १) 


अस्मन्मध्यगता हि ये कुमतयो घमेस्य विद्धेषिणः 
कोभ्यूनिस्ख कुथ मार्गेचरणा हंलापर निधृणाः | 

प्राथम्येन त एव घोररिपवोऽस्माक्तं विपश्चे स्थिताः 
तेषां हत्परिवतैनं खक ठिनं काय प्रयत्तेः परेः ॥४७॥ 


अस्मदास्यविमोचनार्थममिते वीरेः खघीभिर्यथा 
विक्रान्तं छुमहन्ततः शतगुण विक्नान्तितव्यं बुधः । 

स्वार्ततरयस्य सखुरक्षणेऽपि सुतं इत्वा दढं निश्चयम्‌ 
पतद्धयेव निज्ञ स्वधमेखवृक्षं पुण्य बतं जानथ ॥४८॥ 


अन्यच्चापि मदन्तरे श्युभकरं कायं पङ निजम्‌ 

आपा सकडेमैनस्तचुधने रस्मद्धिताकांक्षिभिः। 
यस्चास्मद्हुसंख्यबान्धवजनेः सर्वापदामास्पदम्‌ 

दारि स्वनुभूयतै विषसमे हीना च दीना स्थितिः ॥४९॥ 
तस्या नाशरानमाश्चु शिक्षण धनैः कायं नवीनोधमेः 

अस्पृर्यत्व निचारणादि यतने न्यच्यिश्च सत्कमभिः। 
अस्पृदयत्वमतीव निधणतरो दोषः स्वदेशे स्थितः 

योऽस्मद्‌ दुगेतिकारणै बहुविध दास्यस्य देन्थस्य च ॥५०॥ 


तस्यामूरनिवदैणं समुचिते यैत्नेस्वथा साधनैः 

आपाध्च विधिभि र्विघेयकचयेरर्नयैरपायेः शयतः । 
अस्मन्मगलमदि रादि ब्टुषु स्थानेषु तीरथैषु च 

तैषां स्वाधिङूतोऽस्तु तोषज्ञ नकः पूज्ासपर्याविधिः ॥५१॥ 








१ कपूय = दुरा, निन्य । २ चरणा = चलनेवाले । ३ निवरईण = पूरा नाश 


५६ प्रातः स्मरण मालं 


गोचिध्रश्वपचादिषु प्रभुरपि श्राह स्वयं स्पष्टतः 

साम्या दष्ठिरतीव श्ुद्धमनसा कार्या चिेकान्विता । 
देवस्यैव निकेतने यदि तदीयाज्ञा न मान्या भवेत्‌ 

एताभिः कतिभिर्वदन्तु खजनास्तृ्ठः कथ स्यात्पभुः ॥५२॥ 


सद्याश्नास्ति परं हिते श्युभकरं पुण्य तथा रोधनम्‌ 

सर्वषां प्रियदं खुबुद्धिजनकं सत्ये हि धमां मतः| 
दनेनानामहितप्रदोऽनय करः दैन्यार्तिंतापप्रदः 

सोऽधः स कदापि नाहेति जने सन्मान्यतां पूज्यताम्‌ ॥५३॥ 


व्राः वाक्ययिति प्रमा न हितदा धिक्कारिता सञ्जनैः 
धस्तरकण समन्वितः सं भगवान्‌ प्राह स्वचमेो मयुः । 
श्रीषिद्वेदवरमदिरे यदि भवेद्धिश्वप्रजानां गतिः 
, तद्यैतचच तदीयनाम शुभदे साथ सुबोध भवेत्‌ ॥५६॥ 


अन्याय्यो विषमो हि दश्श॑नविधिश्चाज्ञेजेने निंभितः 
वात्सल्यं करुणा दया मगवतो ज्ञाता न तै बेन्धुभिः । 
किं गेगाम्बुनि मञ्जिते हरिजने रगिव दुष्टा भवेत्‌ ? 
भ्रीविदेदवर ददाने हरिजनः ष्ठः कथ विश्वडक्‌ १ ॥५५)। 


विदेहो यदि दुष्यतां न च मनाग्धाति स्वये पावनः 
तस्यार्चाविधिपूज्नादिकरणे मश्च: कथ दोषभाक्‌ १। 
खश्चर्षाधपरस्प्रय श्नुसता प्रजञाविद्ीने जने 
त्य(ज्या सा प्रथम देन मनस्ला प्रापे स्वयञ्ये द्युमे ॥५६॥ 


नानारस्ल॑कर कारिभिबेहुविधेरेतादुङः कारणे 
घान्त्युन्मादयुतेैः प्रमादबडुकः कार्यैदच दोषान्वितेः 





१ ` विश्वप्रजानां गतिः समी लोगों को प्रवेश श्रौर दशम 


प्रातः स्मरस्‌ माला ५६ 


साहस्राम्दिकदीधकालि कमहोऽस्माभिः परं दारुणम्‌ 
मुक्ते दास्यमतीक निधृणतरं नः संस्कतेर्नारानम्‌ ॥।५७॥ 


तस्माञ्जागरत जागत प्रणयिनदचालम्बयध्व हदा 
गीताप्रोक्तमतीवनिर्मलश्युभ देव खुवित्त परस्‌ । 
र ५ या चिनुत स्वघर्मममद सानातनीं संस्कृतिम्‌ 
स्थाप्य दृढां, स्वदेशाहितदं च्य क्रुष्व बुधाः ।५८। 


सम्पत्ति धनिका भवतत बहुधा दैवेन य! स्थापिता 
तस्थाः सम्प्रति खद्ब्ययस्य स मयो वर्वेति यूय ततः। 
साहाय्ये स्वधन नेवोयमङृते लोकस्य स्ंयच्छत 
यन्ोद्योगसमुच्चयःन्‌ रचयत स्वीयोन्नतेः कारणात्‌ ।\५९॥ 


जीर्णास्ताः स्वकङाः कुरुध्वमरला नन्यादचर ता उज्ज्वलाः 
- पादचाद्यांदच निजान्ुधिन्ञपुरुषान्छृत्वा गुरून्‌ कमेश्ः। 
अस्मदेदाभव हि वस्तुनिचथ क्रीणतु सवै जनाः 
भरेवा गीकुरुतान्यदत्तमपि स द्स्त्वन्यदेश्षोद्धवम्‌ ॥९०॥ 


किं वाच्यं बहुना स्वराष्टूखुगतीौ यद्यद्धयनर्थावहं 
तत्तच्याज्यमतीव जागरतधिया देशस्य भक्तोत्तमाः । 
पच साष्टूमहत्वस्राघनविधी संयोजवयध्वं बलम्‌ 
स्वै राज्यं पुनरुच्न्रूयध्वमखिङे भूमण्डले सवेथा ॥६९१॥ 


ज्ञात्यं खलु सवै साधकजनेरेतद्रहस्ये प्रयिः 
# उत्साहो बलवान्‌ विमक्षखहितः संजीवकोद्धारकः 


# इस सम्बन्ध मं श्री वाल्मीकिं रामायण के निम्न श्लोकों का स्मरण हए 
बिना नहीं रहता -- 


६* व्रतः स्मरण माला 


निवेद: सुतरां विनाशकरणो नृणां ज राव्याधिदः 
दौर्बल्य विमनस्कतां विदधते देन्य च कण्टान्बहून्‌ ॥६२॥ 


बृद्धदचापि वलीयुतो यदि भवेदुत्सादयुक्तः पुनः 

तारुण्य समवाप्तुयात्सुखकरं चारोग्ययुक्तं वपुः । 
बैपर्थास्छुहदो युवा सदि भे इुत्साहदहीनो नर : 

तूणो वुषैकतां जसं च सरुजां यायात्स चिन्तां वदन्‌ ॥६३॥ 


"निषे" हि खां मता भयकरी तस्यारिचकित्कामिमाम्‌ 
उ्थाधिज्ञाःप्रतिपाद वति राला हैशस्य भक्तोत्तमाः । 

स्वान्तः स्फूर्तिंकरं विम गदिते चापीयतामोषधम्‌ 
सत्छृत्यैः सडसेविरं धितयुते सीहा मोजस्करम्‌ ।६.॥ 


[नि 


अनिर्वेद च दाक्ष्य च मनसद ब्रापराजयम्‌ 
कायेसिद्धिकराष्याहुस्तस्मादेतद्भवीम्यहम्‌ । ४-४९-दे 
अनिर्वेदः धियो मूलम्‌ अनिवेदः परं सुखम्‌ । ५-१२-१० 


अनिर्वेद का श्रथ उत्साह है, कहना न होगा किं यह्‌ "दैवी सम्पत्तिः 
काला उत्साह है. धमं श्रौर नीति नियमों का विरोध करनेवाला नहीं 


१ निर्विण्णता या निसत्साह के लिए यदि कोई सफल दवा है तो वह 
सारसार सवौगीण विवेक शरोर शीघ्रता से किसी अच्छ काम मँ लग जानां 
ही है । श्रपने मित्रौ से सलाह लेना मी श्रावश्यकर है । कुड नदीं तो तुरन्त 
उठ कीं दूर मय्कं श्राना भी श्रच्छा है । परिश्रमो के बाद जब नींद पाकर 
मनुष्य उठता है सो वह्‌ दलका हेता ह ¦ फिर प्रभावोत्पादकं विष्वायों से उसे 
उत्साह भी श्रा जातादै। देखना वादिएः कि संसार मेँ निरत्साह के प्रसंगो से 
कौन ठ्वा है १ वर्तमान युग के प्रवीण शास्त्रज्ञ स्वर्गवासी श्राइन्स्याईन्‌ ने लिखा 
है कि उनकी के कल्पनाश्रौँ म, निन्यान्नवे बेकार होती थीं द्रौर एकाध 
ही यथाथ निकलती थी | संसार की तो यही घटना है, जान कर शपनी 
उक्ति के लिए श्रागे बदुना हमारा करतैन्य है | एक कवि ने कहा है :- 


प्रातः स्मरख्‌ मह्ना ६१ 


जीवानां मनसि पधावति महा या वासंनानां सरित्‌ 
संयुक्ता बहुभिः श्ुभाश्चुभफडेः खद्‌धृत्ति दुवृ्तिजः 

तस्याः संयमने द्डेन मनसा कायं विचारैः शतैः 
निष्कास्याश्च कुवृ्तयः सुनियते स्थाप्य मनः सत्पथे ॥६५॥ 


प्ाजञेनात्महितैषिणा प्रतिदिन ध्यातन्यमेतर्स्फुटम्‌ 
करि किं वाद्य मया कृतं प्ह्युखम कचाप्युदारं शुभम्‌ । 
कार्यो निद्वय पष यरष्ुचरिते तसेव सम्पादये 
थच्चान्यत्परिगर्हितं सुरति भिरस्त्य्ष्यामि तत्सर्वथा ॥९६] 


यावन्नेव मया किमप्यपरूते कस्यापि धीपृषैकम्‌ 
नेव चाप्यपभाषित न च मनाग्दुर्दिचतिते कस्यचित्‌ । 
तावतकारणमेव नास्ति तयां दुःखस्य खेदस्य मे 
इत्येवं परिचिन्तयन्छुमनस्षा कतेव्यनिष्ठौ भवेत्‌ ॥६५॥ 


स्व का्यद्ुषिद्युद्धनिदिचतधिया भरारम्भयेत्सज्जनैः 

चर्य नेव परित्य्ञेत्पभुपरः कर्यादिमे निदययम्‌ । 
श्रीविदवेशविस्टकर्मनियने हयैः पियेधाभिंकैः 

प्राप्स्ये स्वीयमभीष्टमात्मसुखदें निर्जिलय विध्ाच्‌ बहून्‌ ॥६८॥ 


लषेदा स्दषिदमाचरणीयं क्रं करिष्यति जनौ बहुजत्पः 
विद्यते न हि कदिचिदुपायः स्वैलोकपरितोषकसरो यः ॥१॥ 
कस्यचिरिकमपि नो हरणीयं मर्मवाक्यमपिनोच्चर्णीयम्‌ । 
श्रीपतेः दयु = तस्णीय रीटखया भवजलं तस्णीयम्‌ ॥२॥ 


२ सजा बीमारी । २३ देखिये पृष्ठ ३१ शोक १४। 


६२९ प्रातः स्मर्स माला 


अज्ञो जतुरनीश् पव सुतं स्वीये सुखे वाऽसुखे 
स्वम वा नरकं नियोजित इव पेयात्‌ भ्रमोराक्षया । 
इत्थं यस्य मतिः परिभ्रमयुताक्ञेयः स शुद्धः प्यः 
इत्यूचे भगवान्‌ प्रशातहृदयः प्राजनो वसिष्ठो सुनः ॥६९॥ 


आश्चायाः परमं हि दुःखमनिक्षं नेयद्यमेवातुलम्‌ 
सौख्य ये प्रवदंति पण्डितजना नेतत्सुथोग्ये भवेत्‌ । 

आच्या या विहिता स्वधर्मसहिता व्याज्यान सरा किंचित्‌ 
आत्मोद्धारविचौ मता सुबलिनी श्रयः प्रदा स्फूतिंदा ॥७०॥ 


सैयाद्यं भणिते तथा निरूपमे सोख्यं सुतुषिपदम्‌ 
"तसज्ञान' महो निरुयमवतामेतद री दुदयते । 

यद्यच्चास्ति विमशधर्मरहितं तद्धयेव दुःखप्रदम्‌ 
यद्यच्चास्ति विमदो घर्मं सहिते पुण्यं हितं जानथ ॥७१॥ 


दौरादयन पस मतद नेसादयमेवापि नो 
कामक्रोचमदामनोविकृतयस्त्याज्यस्तु ता दर्तः 
याश्चाचरत्तिरतीव खेद करिणी देहीति धिभ्जीचितस्‌ 
दश्चो धर्मपरः सदुद्यमरतः सौख्यं प्रतिष्ठां वजञेत्‌ ॥५७२॥ 


जन्तूनां नि जकर्मघमेजनितं यस्मात्सुखे वाऽसुखम्‌ 
तस्मान्नास्ति हि कारणे विस्तः दुःखस्य खेदस्य वा । 

धैयेणेव सहेत धत्परिणतं स्वानुष्ठितात्कमेणः 
आगामिन्यतिसावधानमनसा युक्तो भघेत्कमेणि ।।७२॥ 


१ देखिये प्रष्ठ ३० छोक ८ | २ श््राशायाः परम दुःख नैराश्यं परमे 
सुखम्‌" यह कहावत "निख्यमताः को ही पुष्ट करनेवाली है । ह दुराशा करना 
ठीक नही है, परन्ड नैराश्य' को ही परम तत्व ठान लेना कदापि रीक नहीं 
हो सकता । 





मातः स्मरण माला ६२ 


मान्ये यच्च कदा कदा क्षितिवछे तापप्रद कारणम्‌ 
 इुःखानां प्रमवेद्धिचित्रघटनासंजातमाकस्मिकम्‌। 
वेचिऽयाज्ञगतो मधेत्सुमहतां घोरः प्रसंगो महान्‌ 

तस्मान्नैव विचालयेन्तिजमनः स्म्यग्विच्छारे स्थितः ।.७४।। 


पवं नास्ति कदापि कारणमहो दुःखस्य शोकस्य वा 
यस्यांवापि विवेकघी विपद्‌ वस्थायां भवेत्पूरषः । 
भरेयांसि स्वहितानि विघ्नबहुकान्येतन्न चिध्नं भवर 
धीरया ये च कतोदयमा न विरमत्यगीङतात्कमेणः ॥७५॥ 


उ्योगेः खनु रुभ्यतेऽ् सुजनैः स्वेष्टे फट दुखेभसम्‌ 

यत्नानां फलरम्मनान्नवनवषोत्साहः समुत्पद्यते । 
यत्नश्वे्धिफखो भवेदपि तदा शोकस्य कि कारणम्‌ ! 

प्राज्ञानां विचारतः स्वदहितदो मागः समाररव्यताम्‌ ॥७६॥ 


कायं तस्य विनध्रमेवसुतरां यो विश्वसेन्नात्मनि 
स्वाटमध्रल्यय पृर्चैकोद्यमवतः सिद्धिः सदा निशिता) 

सौख्य चापि तदीयमेति विर्यं योऽन्यावलस्बी भवेत्‌ 
स्वायत्तं हि सुखं खदा प्रियकरं नान्यद्वतं कस्यचित्‌ ॥७७॥ 


१ समथ शी रामदास की उक्ति है:-- 
जो दुसरान्यावरी विश्वाखला । दयाचा काये भाग बुडाङा 
जो अपणचि कषत गेखा । तोचि भमला 

( दासबोध १६-९६-१६ ) 


यह्‌ कितनी उत्तजनापूणे तथा ममवाली चेतावनी है १ ठीक यही बात 
सुख विद्या ज्ञान धन इत्यादि के शिष्ट भी उपपन्न होती है, जो शोक ७७, 
७८, तथा ७६ मे ध्वनित की गद है । 


६४ प्रातः स्मरण माल 


विद्या्ञालघनादिसाधनविघौ स्वायत्तता सिद्धिदः 
कण्ोपार्जितसलाधतेर्निजङतेः स्याज्जी्ित सौख्यदम्‌ । 

वैपर्याद्धिकर विडम्बनसमे स्याज्जीवितं नीरसम्‌ 
स्वायत्तत्वमतिप्रिये हितकरं स्पूतिंप्रदं सर्वथा ॥७८॥ 


स्वानन्दंन च हापयेद्रहुवि्ान्कायान्समापादयन्‌ 
स्वानन्दस्तु सदा स्वपौषथतः, नो भावनाभावितः। 
व्यथे काटपनिके सुखे न हि सुख तद्‌गष्ितं सज्जनैः 
श्यं तचु "पलायने' स्वछुखतः भ्रात्यां क्थ स्यार्छुखम्‌ ?॥७९॥ 


तस्मात्कायेण्सो भवेद्धिगतभीष्येयेकनिष्ठः पुमान्‌ 
हाक्याश्चक्ष्यविचारणाबलयु तः स्वं समालोचयेत्‌ । 

क्रोधद्धेषपसो भवेन्न च कदा शात्नौ तथाऽन्ये जने 
देषाधिहेदयं दहेदनुदिने ल्यःज्यः स सन्तापक्त्‌ ॥८०॥ 


प्रद्वेषो द्विषतां भवेन्निजञमनः क्षोभाय दुःखाय च 
क्षोभो यो मनसः स पव हदये दौबेल्यमापादयेव्‌ । ` 
दोषैदयाच्च पुनभवेद्विपुबलोत्साहस्य संवधनम्‌ 
तस्मावद्वेषगुणे ल्जञेद तित दह्यत्सु चारातिषु ॥८९॥ 


1, पि 


२ शोक ८० से ८३ तक लेखक ने स्वर्गवासी महात्माजी कै तच्वज्ञान 
का श्ननुवाद करने का प्रयास किया है। करोधदवेषादि विकारो से दूसरों की 
कोद हानि नदीं हेती प्रत्युत हमार ही बहुत हानि हृश्ा करती है । ये विकार 
हमको भूलावे मे डालते है, दीवाना बनादेते है, श्रौर इस रीति से बहुत 
श्रत्याचारों के भी कारण हो पति द| श्रतः इनको त्यागने से हम दसरों का 
कोद्र उपकार नीं करते ई श्रथात्‌ हम हमार ददी भ्हुत लाम करते है इसमें 
संदेह नदीं है । 


प्रातः स्मरण मला ६५ 


नास्यार्थो रिपवः प्रदुष्टचरणा देशस्य घिद्रोहकाः 
नो वध्या परमोच्चन्ञां तिसहितेः सत्वाख्य शीले मैरे 
दारुणां प्रतिघातनं षिधियुते त्वावद्यकं धमत 
स्मर्तव्यं त्विदमेव निभ्रहधिधघौ द्वेषस्य नो क्रारणम्‌ ॥<२॥ 


तेषां हत्परिवतेने प्रथमतः कायेस्सुयल्लस्ततः 
योक्तव्याश्च सुयुक्यो बहुविधाः सामाद्यपायान्विताः 
नो चेच्चापि कटोरतीत्र गदितेर्येरूपाये बेरात्‌ 
सम्पाद्य स्विते तथा रिपुष्टितं मार्भँस्सतां शोभनेः ॥<२॥ 


धन्योऽसौ मद्चजःस्वक्ीयचरितेयैः प्रीणयेरलञ्जनान्‌ 
अन्येषामुपयोभि कायैकरणे स्वानन्दछाभः सताम्‌ । 

स्वानन्दस्तु स एव श्ोभनगुणो योऽन्यान्सथुह्धा स्येव 
स्वानन्दाम्बुधिमाहने कु शकिनां शोकस्य किं कारणम्‌ ?॥८४॥ 


 प्रा्लानां किङ कामधेवुरपरा शुद्धाबदाता मति 
दुग्धे याऽभ्युदयं रुणद्धि धिपदः सूते यशांसि धिव । 
प्राज्ञानामधिकं बद प्रभवति प्राते परे संकटे 
अक्षोभ्या शि भर्वति ते सुरृतिनस्त्वेवं हि तद्क्षणम्‌ ॥८५॥ 


कि खस्पाद्यमतंद्वितैन मनसा, विदा, षठ, पौरुषस्‌ 
किं वाऽलछकरण सतां पियकरं, शीरं प्रभावान्वितम्‌ । 
कः शाश्च, निजविन्तविष्टंवकसो दुर्वासनासंचयः 
कि सिरं, सद सद्धिवक निपुणः स्वास्ते चिमक्ोदर्यः ॥८६॥ 


जनक 


१ अक्तोभ्याः किसी मी विपत्ति मे जो विचलित नीं होते । 
२ विप्लवकरः धूम मचनेवाला, रोभकारी ३ स्वान्तः = हृदय 
ऋ विमशं = सद्विचार, यथाथ ज्ञान । 


६६ प्रातः स्मरण माला 


(2 


किं शास्य, श्रवलेन यस्य गति ध्वान्तं स्वचित्ते स्थितम्‌ 
की घर्मोऽभ्युदयादिमुक्तिफखदः, क्चाथं, ईरो गतिः| 

कः कामो, जनतातिंदेन्यहरणं न्याय्ये पयि स्थापनम्‌ 

को मोश्च, अरित निरङ्कशसुखं तेजस्विघर्मान्वितस्‌ ॥<७। 


मोक्षो नारित दिगतधामनि कचिन्नेवांतरषलि नखे 
पातले न च भूतलेऽद्विशिखरेऽरण्ये तथा साररे । 
साऽवस्था न च मृत्युना व्यवहिता, नै्मद्यपूर्णा परा 
सम्यग्नानयुता निर॑ङदहा सुखा चात्राचुभीव्या स्थितिः ॥८८॥ 


एव पौरुषमेव भक्तिसुलभं स्वालम्बनीय वुधैः 
लोकानां हितमागेदं सखङ्रं साम्यप्रतिष्ठाकरम्‌ | 
स्ेप्राणिषु भ्रादमाच जनकं न्ययथद्‌ शांतिदन्‌ 
देशस्थाभ्युदयादिगौरवकरं चात्मप्रमोदा वहम्‌ ॥ -९॥ 


श्रीडो येन समर्पिते स्वहृदय सर्वाणि कर्माणिच 
सिद्धिस्तस्य यश्ोन्विता छुनियता स्वान्तस्य शुद्ध धवा 
अध्यात्म यदि चिन्तये मतिमान्‌ श्चदयर्थमारोचथन्‌ 
तज्ञः सुविचारयन्निज हदि च्यायन्परेशषां परम्‌ ॥९०॥ 





१ ध्वान्त = अन्धेरा । २ .निरंङुशसुख = जिस सुख को सीमा नही, 
एेसा सुख या श्रानन्द; रत्र ब्रह्म समर्नुतेः (काठकोपनिषत्‌ ६-१४). शस्ता 
मलकः स्तोत्र के छुटवे श्लोक पर िप्पणी लिखते हए शकर भगवान्‌ 
कहते ह :-- 


'जीवतस्तावत्‌ तत्वश्ञानमुखयते न वु मृतस्य 


प्रातः स्मरण मालां ६७ 


क्षिपे तस्थ सङृद्धिभानममकरे ज्ञानं परं प्रोह्धसेत्‌ 
स्वंषां विशदं विशाल्हदयः संबोघयेत्स धितान्‌ । 
स्वं तस्यभवे त्सुनिश्चयरृतं लोकस्थ कल्याणद्त्‌ 
चारिऽयं खलु तस्य सोज्जकशिव चादर पूणं भवेत्‌ ॥९९॥ 


नस्यक्ञानषुनिधिताथेहदयो यो वीतरागः क्षमी 
धमे्षः खचिचारवान््र्ुपरो निष्कामभक्तः शुचिः 
भूतानां हितकमङत्‌ स रमते सत्कायेनिष्ठः सुखी ` 
स्वानन्दासतवारिधोतस्ुमनाः पोहा सपूणैः सदा ॥९२॥ 


ज्ञानानन्द्ररसाख्य शतिपदेवैद्यं परं शान्तिदम्‌ 
ध्येयं चालिर योगिभि मुनिमनोहं सराचतेखं भ्यम्‌ । 
खी रासु जगत्‌ त्रयं छधिमहं प्रलयक्रस्वरूपं शिवम्‌ 
त्वामीद्ा शरणे बजासि सह जानन्वोज्ज्वङ पावनम्‌ ।९३॥ 


१ श्री समथ रामदास लिखते ह -- 


जितुके कांहीं आपणाखी ठते ! तितुके ददु दद्ध सिकवावे। 
शाहाणे करून सोडावे । बहुत जन ॥ 
( दासबोध १६-१०-१४) 
श्रपनेकोजो कुदं श्रता है, वह दूसरों को सिखा देना, सममा देना 
यह्‌ ज्ञानी पुरुषों की रीति है । 

२ ज्ञानी पुरुषों का त्राचर्णं बालोन्मत्तपिशाचवत्‌' रहता है एेसा 
विचिच्र प्रतिपादन कु ्रन्थोँ म मिलता है । परन्तु यह कल्पना शांति मूलक 
च्रोर जनता को संभ्रम मे डालनेवा्ी है, रतः व्याव्य है| क्या श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ या श्री या्ञवस्क्यजी या ञो दूसरे बडे बडे जो श्राचायै इए ह उनका 
त्राचरण इस प्रकारका था१ हमारे समान म जो श्रनेकं भराति धारणा 
प्रचलित रै उनमें यह भी एक है । 
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योग्रनेमघुरंघरस्य भजतां सद्बुद्धिदातुः प्रभो 
उद्ोचमश्षालिनां कृतिमतां श्रेयः पदा तुस्तथा 
प्रयगक्ानसखास्मकस्य भवतः कि प्राथनीयं मया 
छींक त्व णरमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम्‌ ॥९४॥ 


तेजः कान्तिमये विवेक कुसुमैः सद्धभेखजान्विता 
सौरम्यान्वित नीतिकमेमणिभिः शीवेजयन्तीस्मा । 

मिषा स्वपराथैसाधर्नहिता प्रोता ससुलासिनी 
श्रीकृष्णाय समर्पिता भवतु वां श्रेयस्करी इत्प्रिया ॥९५॥ 


इति गार्गिलोपाहिन भ्रीदामोदरात्मजेन महादेव शमर विरचिता स्वराज्य- 
प्रगोध-माला सम्पूणं । 


प 3 


श्रीमधुघ्रदनघरस्वतीढृत इद सुन्दर 
शोक 


उपयुक्त स्वामीजी ने श्रपनी मगवद्गीताव्याख्या मं भीकृष्ण भगवान्‌ के 
वशनरूप सुन्दर शोकं रचे ह बह नीचे दिये जाते है :-- 


त्रयोदशं श्रध्याय के श्रारम्भ मे :- 


ध्यानाभ्यास वकीङतेन मनसा तन्निशौण निष्क्रियम्‌ 
ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यति पयतु ते। 

अस्माकं तु तदेव छखोचनचमर्काराय भूयाच्चिरम्‌ 
काङिन्दीं पुलिनेषु यक्किमपि तन्नीठं महो धावति ॥१॥ 


[1 


१ प्रोता रची, जनाई । 


॥, 8 1 


प्रातः स्मरण माला ६६ 
खतुरदेश श्रध्यायके ग्रन्तमें 


पराक्रृतनमद्रन्ध परब्रह्म नराकृति 
सौन्दथसारसवैस्व वन्दे नन्दात्मज महः ॥ २॥ 


पञ्चदश श्ध्यायके शन्तम 


वशीचिभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणविम्बफखाधसोष्पत्‌ 
पुणैन्इखुन्दरमुखाद र षिन्दने्ात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तच्छमहे न जाने ॥ ३॥ 


अरर भी इद सुभाषित 


दोभ्यौ दोभ्यां बजंत बजसदनगणाहाश्छनतः प्रोह्स्त॑तम्‌ 
मन्दे मन्दं हसंतं मघुमशुरगिरा मेति सेति ब्रुवन्तम्‌ 

` गोपालीपाणितालीतरलितवलय्वानसुग्धांतरालम्‌ 

बन्दे ते देवमिन्दीवस्द छविमलदवामले नन्दबालम्‌ 


मातः, के यदुनाथ, देहि चषकं, कं तेन, पालैपयः 
सद्योनासिति, कदाभवेच्निशि, निशा का, सान्धकारोदये | 

आमीद्याक्चियुगे नि्लाप्युपगता, देहीति मातुः पुन- 
वैक्ोजास्वरकषणोद्यतकरः कृष्णः स पुष्णातु वः ॥ 


कृष्णेनाम्ब गतेन रन्तुमधुना गद्धक्षिता स्वेच्छया 
सत्य कष्ण ? किमेष आह सुस ही ? मिथ्याम्ब पदयाननम्‌ । 
व्यादेदीति विकासिते च वदने दृष्ट्वा समस्तं जञग- 
नमाता थस्य जगाम विस्मयपदै पायात्स वः श्रीपतिः ॥ 


म ४ ४ ्ोािाीिी.४्ींीि 


१ प्याला २ बलभद्र ३ खोलो 
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भ्रीस्मथं रामदास कृत 
मंन फो गोध 


दस हृदयग्राही उपदेश के छोकों की संख्या २०५ है जिसका सुन्दर 
मौषान्तर श्राद्रणीय ङो. बलदेव प्रसादं मिश्रने काहे । इनमें से ङु 

१ श्राधुनिक पाश्चिमात्य वैज्ञानिको की धारणा है कि हमारी निद्रावस्था मे; 
जेसी हृदय, रुधिरामिसरण शरीर श्वासोच्छवासादि क्रियार्टे चलती रहती हं; 
ठीक उसी प्रकार हमारे मन मे संकल्प विकल्पों के तनि च्रौर बाने ब्ुनते 
रहने की क्रियार्प भी चलती रहती ह । क्योकि मन भी शरीर का एक श्रवि- 
च्छिन्न मागदहै श्रौर शरीर की जीवनपोषणादि ( 1/61800]1870 की ) 
तरियर्पि जेसी अविराम चलती रहती द उसी प्रकार मनोविकास की क्रिया 
भी निद्रा म चलती रहती ह । देखिए 1111080} 70 8 76फ (क्छ छपर 
1,188.1706, 1 . 1.8.08. पष्ट २६ तथा ३३ । बहुत से विद्वानों ने श्रनुभव 
किया है कि जिन विकट ग्रश्नों का हल, उनकी जागत श्रवस्या मं उन्हें नहीं 
सुमा था, श्नच्छी निद्रा के बाद उनको सहजता से हो गया ! एवै मनको भी 
उदार विचारों से पोषण भरण करने की बडी श्रावश्यकता है, ताकि निद्रा मं 
उसका सुन्दर विकास होता रदे । शरीर करान्याय उसे भी लागू होता हे । 

माचीन ऋषियां मे मी बताया है कि हमारे मन का काय, हमारी निद्रा 
मे भी होता श्हतादै, श्रौर इस इष्टि से उन्होने परमात्मा से शुभ संकल्पो के 
लिए प्राथनार्पे स्वी है, देखिए पृष्ट २० । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मँ “मनोऽस्य दैवं चन्तुः? (८-१२-५) पर व्याख्या 
करते हुए श्री शकराचाय॑ लिखते दै “मनस्तु त्रिकाल विषयोपलग्धिकरणं 
मृदितदोषर दैव चक्ञुरुच्यतेः । | 

एव श्रीरामदास ने भी मनका, प्रेम से श्ननुनय करते हुए उसको मन- 
भावन उपदेश किया है । 

२ मिलने का पता : पकाशक मो. मा. खरे रामदासपेट नागपुर म. प्रान्त 





प्रातः स्मरण माला ७६१ 
चुने हृए श्लोक समाषांतर नीचे दिए जाते ई । 
मनाचे इोक भाषान्तर 'हदयत्रोधः 


गणाधीश ओ ईश सवौ गुणाचा । गुणाधीश स्वामिन्‌ ! गणाधीडा नाम 
मुकारेम श्रारम्भ तो निरैणाचा | श्रगुण व्रह्म के आदि रूप ! प्रणम | 
नमू शारदा मूलचत्वार वाचा) नमो शारदा} श्रादिवाणी स्वरूपः 
गमो पंथ श्रनित या राघवाचा|॥ मिले यमका मागे श्रक्लय अनूप ॥१॥ 


मना ! सज्जना भक्तपथवि जावे । सुजन मन ! सदा राम के पथमे जाश्रो 
तरी श्रीहरी पाविजेतो स्वभावे! तो ठम श्रीहरी को सहज मे हि पाश्च | 
जनीं निंद्य ते सवं सोडनि यवै । जो हो लोकमेंर्निद्य, तुम उसके ह्ोडो 
जनीं वद्य तं सर्वं माव करविं। जे हो वेद्य, उस तच से माव जडो ॥२॥ 


प्रभाते मनीं राम चितीत जावा। सवेरे सदा राम का ध्यान कीजे 

पुटँ बखरी राम श्राधी वदावा। तथा कण्ठ से राम का नाम लीन । 
सदाचार ह्या थोर साड नये तो। सदाचवारको ओ नहीं लागताहै 

जनीं तोचि तो मानव धन्य होतो ॥ जगत्‌ मेँ बही नर कहता बड़ा है ।२॥ 


मना वासना दुष्ट कामा म येरे) हृदय | वासना दुष्ट-कामा न होवे 
मना सर्वथा पापलुद्धी नको रे। हृदय ! पाप की बुद्धिकोतू न टोवे। 
मना धमता नीति सोद्ध नको हो | हृदय ! घम की नीतिकोतू न ल्यागे 
मना श्रतरी सारवीचार राहो ॥ हृदय ! सदिवेक-प्रभा निय अगि ॥*॥ 


मना पापसंकस्य सोडून ॒व्रावा । सदा पाप-संकल्प फो दूर कीजे 

मना सत्य संकल्प जीवीं धरावा । सदा सत्य संकल्प पे चित्त दीनन । 

मना कल्पना ते नको बीषयाची । विषय बासना-कना मी न श्रावे 
विकारे घडे हो जनी सवै दी द्वी | विकारी यहा लोक-निन्दा हि पावे ॥५॥ 
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नकोरे मना क्रोधहा खेदकारी | करो कोधको दूर है खेदकारी 

नको रे मना काम नानाविकारी। तथा काम व्यागो, बडा है विकारी | 
नकोरे मना सर्वथा श्रगिकारू। नहो मत्तमदसेकि है नाशकारी 

नको रे मना मत्सरू दंमभारू॥ हदा भार दो दम्भ मत्सर का मारी ॥६॥ 


मना श्रेष्ठ घारिष्ट जीवीं धरावै। सदा चित्तम धैयहीको गहो मन 
मना बोले नीच सोशीत जावे । कड़ी जात मी शान्ति दही से सहो मन! 
स्वयै सर्वदा नम्रवाचे वदाव सदा नम्र वासी समी से कहो मन 

मना सवं लोकासि रे नीववविं || समी को इसी मांति श्रानद्‌ दो मन ॥७॥ 


देष व्यागितां कीर्तिं मागे उरावी | मिटेतो मिटे तन्‌ न यश मिय्ने पाये 
मना सञ्जना देचि कीया धरावी । सुजन मन! कयो काम ठेसे सुदाये । 
मना चदनाचे परी त्वां भिजवें | पिसो चाहे चन्दन से तुम कृष्ट सहकर 
परी तरीं सज्जना नीववावे | कयो शान्त सन्तुष्ट सञ्जन का श्रन्तर ॥८।| 


सदा सर्वदा प्रीति रामीं धरावी । सदा सर्वदा राम मेँ प्रीति कीज 
दुःखाची स्वयै सांड जीवीं करावी । स्वयै चित्त से दुःख को त्याग दीने । 
देदेदुःख तें सूख मानीत जवें। जोहो देह का कष्ट सुख उसमे मानो 
विवेके सदा स्वस्वरूपीं भरावें | विवेकस्वरूपी सदा निज को जानो ॥६॥ 


जनीं सवै सूखी श्रसा कोण श्राहे । यहां कोन है, सवे सुख ज कि पाले, 
विचारी, मना तूचि शोधूनि पे । विवेकी, तुही शोध एेसा लगाले। 
मना त्वाचि रे पूर्वसंचीत केले । किया पूर्वं संचित हृदय ! कर्म जेसा 
तया सारखे भोगणे प्रास बालं ॥ दुच्रा प्राप्त है तुमको मव मोग वैसा ।१०॥ 


मना मानसीं दुःख श्मायु. नको रे । हृदय ! चित्त मेँ दुःखको मत बुलार 
मना सवथा शोक चिता नको रे । हृदय ! सर्वथा शोक चिन्तान लारे। 
विवेक देेबुद्धि सोद्नि द्यावी । विवेकी | हय देह-बुद्धिख-रोग 
विदेदीपणे शुक्ति मोगीत जावी ।। विदेदी-पने से परा सक्ति मोग ।११॥ 
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दिनानाथ हा रम कोदर्डधारी । धनुधर प्रमू राम, दीनो के स्वामी 
पुष देखतां काठ पोटी थररौ । उन देख ह्येता है य्म मी प्रणामी 
मन। वाक्य नेमस्त है सत्य मानी । निरपवाद है सदय ही शास्त्रबानी 
नुपेच्ती कदा राम दासाभिमानी ॥ उपेच्ता करेगे न दासाभिमानी ॥१२।। 


समथाचिया सेवका वक्र प्रहे । समथ-प्रमू-मक्त को वक्र देखे 

शरसा सवं भूमडटीं कोण श्राह १। हूर कौन एेसा कहां, कौन लेखे ? 
जयाची लिव्ठा वर्णित लोक तीहयी । त्रिलोकी मे लीला विजय की बखानी 
नुपेत्ती कदा राम दासामिमानी ॥ उपे्ला करेगे न दासाभिमानी ॥ १३ 


सदा सर्वदा देव सन्नीध श्राहे | निकट है सदा स्वैदा वे निरामय 
करपाठूपये श्र घारि्र पहि । जे कुं धेय हो तो मिलगे दयामय । 
सुानन्द श्रानन्द कैबल्यदानी । सुखानन्द शआ्रानन्द कैवस्यदानी 
नुपे्ची कदा रम दासामिमानी ।॥ उपेक्ता करेगे न दासाभिमानी ॥१४॥ 


` सदा देव॑काजीं भिजे देह ज्याचा । सदा देव के कायम देह ल 
सदा रामनामे वदे निलय वाचा । सदा रामकेनाममं जीममय्र। 
स्वधर्मेचि चाले सदा उत्तमाचा । सद्‌ा जो स्वधम्थ है तच्वज्ञानी 
जगीं धन्य तो दास सर्वोत्तमा्चा । यदी राम का दास हे धन्य प्राणी ॥१५॥ 


1 १ 77) त 1 1 





~~~ ~~ 





10 त १ 


१ श्रीमद्धगवद्गीता के सिद्धान्त से परमात्मा के कायौ को करने बाला 
पुरुष दी श्रनन्यभक्त' कहलाता है । श्री यदुनाथ कहते हँ :-- 
मत्कमेकृन्मत्परमो मद्‌भक्तः संगवजितः 
निर्वैरः सवै भूतेषु थः स मामेति पाण्डव 
( गी, त्र. ११ शलो. ५५ ) 


परमात्मा के चच्छितकायं तोवे हीह जिनसे समाज का धारण, 
' सुरत्ता तथा प्रगति बनती दै । प्राणिमात्र सुखी रदे श्रोर मानवता की सर्वागीण॒ 
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सदा बोलर्या सास्पि चालतादे स्व्यं वहे करेजोकिमुख पे चत््राने 
ग्रनेकीं सदा एक देवासि पाहे । श्रनेकोंमे हं एक प्रभू यह जो जने; 
सगृणीं भजे लेश नाही भरमाचा | सगुण को भजे, होन भ्रम की निशानी 
जगं धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा ॥ यदी राम का दास हे धन्य प्राणी | १६॥ 


० न न क [य नः त 


प्रगति, श्रात्मब्ल से होती रहे यदी परमात्मा को संतोध-जनक हा सकता है । 
ठेसे कार्यो मे तत्पर होने के लिए ही (श्रथात्‌ प्रथमतः दुका शासन श्र 
धम के र्ण के लिए दी) मक्तोत्तम श्रज्ुन को श्री मगवान्‌ ने उपदेश दिया 
था | परन्तु काल की गति कुलु विनतित्र हे | श्राज हम मक्तिका इन बातांसे 
कुहं सम्बन्ध हं मानने को तयार नहीं है ¦ 

मक्तिमामं का सामाजिक स्वास्थ्य तथा प्रगति ते वडा निकट सम्बन्ध 
है । प्रायः संसार मे जिन व्यवहाय को मक्ति कहते हवे केवल मक्तिमाग कर 
फलक दै, श्रारम्भ मात्र है, सच्ची भक्ति तो कोसौ दूर्‌ है । निष्कलक श्रौर 
निःस्वाथ बुद्धि से परमात्मा को सन्तुष्ट करने वाले कार्यो को करत रहना दही 
च्ननन्या मक्ति तथा देवपूजा ह । देवो सूत्वा देवानप्येति" त्र. ४-६-२९) का 
भी यही ममहै। देववबनकरदहीदेव का कार्यं सुन्दर हो सकता है। साधा- 
रण सेवक भावसे देव का काय ठीक नहीं हौ सकता । देवता के इच्छित 
कार्यो को करने वाल्ला पुरुष ही श्रन्ततो गत्वा देवतात्म भाव एवं मुक्ति को 
प्रप्त कर ले सकता हे । 

उपयुक्त श्लोक मे श्री समथजीने मी इसी श्री भगवद्गीता के उच्च. 
तम उपदेश को जनता मँ प्रचलित कर, नयी जाग्रति उत्पन्न कर दी | उनके 
समय सें देवकार्य ही देश तथा समाज के कल्याण का कार्यम था | श्रौर इसी 
ऊँची नींव से उन्होने राष्ट के कल्याण का कार्यं कर दिखाया । 

प्रौरयूं देखा जाए; तो देव काय, देश काय श्रार समाज स्वास्थ्य के 
कार्यो में कोर भेद ही नहीं हो सकता । तत्वज्ञान की यही शिक्तारै, मेद्‌ 
मानना हमारी मूल ह | 
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रमी वेच जो तच्वचितानुवाद । करे हर घडी तख चिन्तानुबादं 

नं लिपे कदा दमवादें विवादे) नहो दम्भ या ग्यथ वादा विवाद। 
करौ सूखसवाद्‌ जो ऊगमाचा | रहे ब्रह्य चिन्ता में तस्तीन बानी 

जगी घन्य तो दास सर्वोत्तमाचा ॥ यही यमका दास है धन्य प्राणी |॥१७।॥ 


दिनान्ना दयाढ्‌ मनाचा मव्‌ । दयापाल दीनं कामन का पयालू 
स्नेहाठ्‌ कृपाद्ध्‌ जगी दासपाद््‌ । वो दासो का है पाल, प्रेमी कृपालु | 
तय। श्रंतरीं क्रोधसताप कैचा। नदयो चिन्मे क्रोध-सन्ताप हानी 

जगी धन्य तो दास सवैत्तमव्वा | यही राम का दास है धन्य प्राणी ॥ १८] 


न वैचे कदा प्र॑थिचा चरथ कांहीं । न कु गांठ से खच द्योता करी ह 

सखे नाम उच्चारितां कष्ट नाही । लिया नाम तो मुख को भी दुख नहीं है 
महा थोर संमारशत्रू जिणावा । मगर काटता है भवशचरु-ररे 

परभाते मनी राम चितीत जावा | करो राम की चित्त ! चिता सबेरे ॥१६॥ 


बह व्वांगलै नाम या राघवा । मलानाम श्रीराम जी का वरिमल्ल है 

श्रती साजिरं स्वस सोपे फुकाचे । बिना दाम का स्वल्प, सुन्दर, सरल है । 
करी मूढ निरू घेता मवाच । जपे नाम, निर्मूल हौ “भव' यह कच्चा 
जिवा मानवा चि केवल्य साचे । मनुष्यों का यह ही है कैवल्य सच्चा ॥२०॥ 


विवेक क्रिया श्रापुली पालटावी । विवेका जनो, कुक्रिया लौट दो तुमं 
श्रती श्रादरं शुद्ध क्रीया धरावी । ओ है शुद्ध सन्मागे सादर गदो ठम 
जनीं बोलण्यासास्लिं चाल बाप जो कहते हो वष्ट श्राप करके दिखाश्रो 
मना कल्पना सोडि संसान्तापा ॥ है संसारदा कल्पना, तुम हश्च ॥२१॥ 


तुटे वाद संवाद्‌ तेथें केरोबा | हटे वाद्‌, संवाद एेसा गह रे 

विवेके श्रहंभाव ह्य पालयावा | विवेकी | श्रहंमाव कुद मीनद्येरे। 
जनीं बोलरया सारि आरावे । कदे बुद्धि जो, यदि वही श्राचरेगी 
क्रियापालटे मक्ति पथेचि जवि ॥ क्रिया शुद्ध होगी, सुमक्ती मिलेगी ॥२२॥ 


७६ प्रातः स्मस्ण माल 


नसे गर्व श्र॑मीं सदा वीतरागी। नहो गव तन मं सदा वीतरागी 
्माशांतिमोगी दयादक्तयोगी । चमा शाति भोगी दयादक्त योगी । 
नसेलोमना कोम ना दैन्यवाणा। नदहोलोभनकछोभना दीन वाणी 
इंहीं लरणीं ाणिजे योगिराणा ॥ उसे जानिये योगिराज प्रमाणी ॥८३॥ 


चस निश्चयो शाश्चताचा कयवा। जो शाश्वत है उस पर हि निश्चय जमाश्रो 
म्ह्शे दास संदेह तो नीरसावा । कटे दास सन्देह च्रपना हटाश्रो । 

घडे घडी सार्थकाची करावी । हदय { हरड़ी श्रपनी सार्थक हि कीजे 
सदा संगती सजञ्जनाची धरावी ।॥ सदा सन्त सत्संग मे चित्त दीजे ॥२४॥ 


देदेवुद्धि ते ज्ञानबोधं त्यजावी । तजो देह की उुद्धि सज्ञान से तुम 

विवेके तया व्तुची मेटि व्याव । विवेकी ! तो सद्वस्तु सम्मान से तुम । 
तदाकार हे त्ति नाहीं स्वभावे । चिदाकारता न स्वतः ही उदित हे 
म्हणोनी सदा तँचि शोधीत जवं | श्रतः उसके हित यक् करना उचित हे | २५॥ 


श्मसे सार साचार तें चोरिलें से । असल सार जो तत्व वह्‌ गुप्तसाहैे - 
इष्टी लोचनी पाहतां दृश्य भासे । गों से तो बस दृश्य ही भासता है । 
नियमास निगुण तें श्राकटेना । निराभास निगुण गहा है न जाता 
्रहेतागुणे कल्षितां दी क्ठेना ॥ श्रता के गुण से न वह दीख पाता ॥२६॥ 


तिन्ही लोक जेथून निमौए श्चाले । त्रिलोकी त्रिदेवों को जिसने स्वा हे 

तया देषरायासि कोणी न बोले । न उत्त पर-पिता क कोई पृह्ठुता है । 

जमीं थोरला देव तो चोरला से ! यही प्रष्ठ होकर यहीं वह छिपा है 

गुरूवीण तो सर्वथा ही न दीसे ॥ गुरू के विना क्या कहीं वह दिता है १।।२७॥ 


गुरू पाहतां पाहतां लक्छकोटी 1 गुरू नामधारी कयोडां गह हं 

बहूसाल मत्रावन्डी शक्ति मोटी । लिये मत्र तत्रावल्ली शक्तियो ह । 

मनी कामना चेकै घात प्राता | तपल-चित्त वाचाल चेटक-विधाता 

जनीं व्यर्थं रेतो नन्दे सुक्तिदाता॥ समभीव्यर्थदरे! नवे मुक्ति दाता।|२८] 


प्रतः स्मरण माला 


सदा सर्वदा राम सन्नीध श्राह | 
मना सज्जना सत्य शोधूनि पाह | 
प्रखंडीत भटी रधूराजयोग्‌ | 
मना सांडिं रे मीपणा्वा वियोगू ॥ 


मही निर्मिल्ली देव तो श्राकटटावा | 
जया पाहतां मोक तत्काठ जीवा | 
तया निरुणा लागिं गृणी पहावे । 
परी संग सोड्नि सूखी अमाव | 


वसे हृदथीं देव तो कोण केसा १। 
पुसे श्रादरे साधक प्रर एेसा | 
देहे टाकितां देव केँ रहातो 
परी मागुती ठाब कोठे पातो १॥ 


षसे हृदयं देव तो जार एेसा | 
नभाचे परी व्यापकू जाण तेसा | 
सदा संन्ला येत ना जात काही | 
तयावीण कोठे रिता खाव माही । 


नभीं वावरे जो रश रेणु कांहीं 
रिता ठाव या राघवे वीण नाहीं । 
तया पाहतां पाहतां तेचि जाले 
तेथे लच्ल आलच्‌ सरव बुडालें | 


मना गुज रे तूज हैँ प्राप्त जले | 
परी श्रंतरीं पाहिजे यतनं केले | 
सदा श्रवणे पाविजे निश्चयासी । 


७७ 


सदायमतोपासदही है तुम्हारे 

करो सत्य का शोध तुम्ही चित्त प्णारे। 
च्रखंडित है रघुराज का तुम से योग 

हृदय ! हो सका यदि श्रता वियोग ।|२९॥ 


उसेदेख, जो सृष्टि का है विधाता 
जिसे जीव लख मुक्ति तत्काल पाता | 
अरुण के लिये यदि गुणों को गहोगे 
च्रसंगी रहो तो सुखी सत्य हेगि ॥३०॥ 


रसा जो हृदयम वो है देव कैसा £ 
सुच्मादर से साधक ने पूषा जो ेसा । 
धटी देह तो देव रहता कहौ है, 

पुनर्वास अपना वो गहता कह है १ ।।२३१॥ 


'वसाजो हृदयमें'वोहैदेवणेसा 
परात्पर ये श्राकाश व्यापक है जेसा । 

सदा स्थीर है वह देव, श्राता न जाता 

न उसके बिना स्थल कहीं लद्य श्राता।।३२॥ 


परमरेएु के श्रु जो भ्रमते कीं हैँ 
बिनारामकेसख्पष्टवे मी नरींदहै। 

उसे लख सभी है वही रूप पाते 

वह ल्य दुलेकय सब है समाते ॥३३॥ 
हदय ! व॒भको यह्‌ गोप्य यदि ज्ञात होवे 
प्रयत्नो म श्र॑तर न कुदं हने पावे । 

न खो वेद्‌ वाक्यों मे विश्वासकोतू 


धरी सज्जनीं संगती धन्य होसी ॥ खदा सन्त-सत्संग कर धन्य दहो तृ ॥३४॥ 


७८ ग्रातः स्मरण माला 


राष्टीय गीत 


करना है निमा 


करना है निमाण हमे नव भारत का निमण 

हमें हास देन की जग मेँ बद्ानी होगा श्ान । करना है ०॥ 
य्ह हमारी सब धरतीद्ये वेतो पमे हरियाली 
पूल-फलो ए चुम रही हयो बन बरन डाली डाली 

नदी नहर सरवर बरखा के जलदे बरसे धान | करना है ०॥ 
हिमगिरि के ऊचे शिखरो पे फूल चदनि जायें 
रत्नाकर के अतट नि को खोज रत्न धन पायें 

गाए वन कुज की मनहर, दुन्द्रता के गान । करना है ० ॥ 
कोहं न मेद रहै आपसमे हम सव भाई माई 
मारत की तब सन्तानो मे सच्ची प्रेम चग 

सत्य अहता के प्रण सेप्त्थर मेँ प्रगट प्राण । करनाहै ० ॥ 


--पिनाकिन ठाकोर 
अभियान गीत 


हिमाद्रि तुङ्गं चङ्ग षे 
प्रबुद्ध शुद्ध भार्ता-- 
स्वयं॑तव्रमा समुज्ज्वला 
स्वतत्रता पुकारर्ता-- 


प्रातः स्सरण साल 


अमत्य वार पुत्र हो, हदु ग्रतिन्न स्रोच लो, 
परश्स्त पण्य पन्थ है- ब चलो बद चलो! 





अत्तख्य कीरतिररिमि्यो 
विण रिव्यहार-सी 
सपूत मतु-भूष्मे क 
ठको न शूर साहसी / 


अराति सन्य सिन्धु मे -- सुकाड्वापि से जलो, 
मरार हो जर्की वनो --बदरे चो बदरे चलो । 


-- अवश्चकर प्रस 
बन्दे मातरम 


सुजलां फलां मलयज शीतलाम्‌ 
सस्यद्याम्टां मातरम्‌ । 

यप्र ज्योत्स्ना-पुटकित यामिनीम्‌, 
फुटकुसुगत-दरुमदल्योभिनीस्‌, 
चुहान सुमधुर मारिर्णाम्‌ 
सुखदा वरदां मातरम्‌ ॥ 


भिंद्चकोरिकण्ट-कटकट-निनाद्‌ कराले 
द्व तरिं्कोरिसुजेषंतखरकरवाले, 


प्रातः; स्मर्स माला 


अबला केन मा एत बटे 
बहनलठधारिणी नमामि तारणम्‌ 
रिपुदल वारिणी मातरम्‌ ॥ 


८ 


तुमि बिद्या तुभ धर्म्य, 
तुभ हदे तुभे मम्मं, 
त्वं हि प्राणाः सरीर । 
बाहूते तुमि मा शक्ति, 
हृदये तुमि मा मक्त, 
तोमार प्रतिमा गड़ि मन्दिरे मन्दिरे ॥ 


त्वं हि दुगौ दन्न्रहरणधारिणी 
कमला कमल-दल-विह्यारणी 
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम्‌ 
नमामि कमलां अमलां यदुलाम्‌ 
युजटां सुफर्टा मातरम्‌, 

वन्दे मातरम्‌ । 
श्यामलां सरलां सस्मितां मूषितास्‌ 


भरणी मरणं मातरम्‌ ॥ 


-बकिमचन्द्र चट्ोपाध्याय 


[तः स्मरण नाला 


मारत भाग्य विधाता 


जनगरामन-अधिनायक्र जय हे मारत-मारयविधाता | 
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राकिड़ि उत्कल कंग 
किंन्य हिमाच्ट यमुना गगा उच्छ जलाधतरंग 
तव॒ द्युभ नमि जागे, तव ज्चुभम आधि मभि, 

गाहे तव जयगाथा । 
जनगण मगटदायक जय है मारत-माग्यविधाता । 
जय हे, जय ह, जय ह, जय जय जय, जय हे ॥ 


अहरह तव आह्वान प्रचारितः, युनि तव उदार वाणी 
हिंदु बौद्ध विख जैन पाराकषकि मुसलमान चिस्टानी 
पूरब-पश्चिम अत्ति त्व सिंहात्तन-पाशे, 
ग्रेमहयार है गाथा । 
जनगण-ठेक्याषधायक जय हे भारत-भाग्यविघाता । 
जय ह, जय हे, जय हे, जय जय जय, जय हे ॥ 


पतन-जभ्युदय-बघुर पन्था, युगयुगधावकिति यात्री, 
हे चिरसारथि, तव रथचक्रे मुखात पथ दिनरात्रै । 
दारुण-विप्लव-माके तवे ज्खध्वनि वाजे, 
सकटदुःखत्राता । 
जनगण पथपरिचायक जय हे भारत-भाग्यविधाता । 
जय ह, जय ह, जय हे, जय जय जय, जय हे ॥ 


८ १ 


८२ 


प्रातः स्परख्‌ माला 


घोर तिभिरघन निक्डि निश्रीये पीडित मूर्छित देशे 
जामत छल तव अविचल मगल नतनयने अनिमेषे | 
दुखप्ने ओततिके रक्षा करिठे अके, 
स्नेहमयी तुमि माता । 
जनगण दुश्छत्रायक जय हे भारत-माग्यविधाता | 
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय, जय हे ॥ 


राति अभातिल, उरेल राक्षच्छाकव पूवै-उदयागेरिमन्टि, 
गाहे रिहूगम, पुण्य समीरण नवजविन स्स दाल । 
तव॒ करुणारुण-रागे निदेत मारत जागे 
तव चरणे नत माथा | 
जय जय जय हे, जय राजेरवर, भारत-माग्यविधाता । 
जय दहे, जय हे, जय हे, जय जय जय, जय हे ॥ 
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अत्म ए 
( प्रष्ठ संख्या ४०६--क्राउनं व साइज ) 


अद्वत्‌ विज्ञान' के महत्वपूणं विषय पर एक यनमोल्ल पुस्त 


विदानो की सुन्दर सम्मतिर्थोँ 


केखक तथा प्रकादाक :-श्री. म. दा. गाडगीट 
इंजीनियर, आनद विलास, काचीगुडा, हद राबाद-द्क्षिण. 


पुस्तक ऊपर के पते पर मिल सकती है । मूल्य ५-०-० रूपया 


वम्बडे के ^धर्मयुग' दिनांक १०-९१-१९. कै सख्यां 
प्रकाित सम्मतिः- 
पयुक्तं पुस्तक प्राचीन वेदान्त का शआ्माधरुनिक श्ध्ययन है । शकराचायें 
को लेकर लोगों ने इतना भ्रम श्रौर इतनी ऊटपटांग धारणर्ण केला दीं द 
कि श्राज ब्रह्मसूत्र का श्पना मौलिक च्रस्तित्व दी नहीं रहा । केवल कमर्य 
वेदान्त की उक्ति प्रव्युक्तियों का जाल दी वेदान्त बन गया है | द्वतद्रैत के 
‰& अनष सिद्धान्तो का एेसा छप्पर लोगों ने वेदान्त सूघ के वासों पर छा दिया 
` है क्रि वासोंशा श्रस्तित्व दही चिप गया है 
श श्री गाडगील ने च्रपनी दरस पुस्तक मे श्र ब्रह्मास्मि, जगत्‌ मिथ्या श्रौ 
रे) जगत्‌ का कारणं अज्ञान, आदि प्रचलित अनिष्टकारी वेदान्तीय भ्रांतियां का 
‰ निराकरण करके एक स्वस्थ श्रौर बुद्धिगम्य शांकर वेदान्त, जनता के सामने 
६ रखा है ! २१६ प्रष्ठ का पहला प्रतरैध श्रात्म विज्ञान विषयसे दी शओ्मोतप्रोत 
है । दसरा निबन्ध ईशावास्योपनिषद्‌ पर है ! जिसमें उपनिषद्‌ का सरल दहन्दी 
श्रनुवाद्‌ दिया गया ह । श्रनेक परिशिष्टो मे विमिन्न मतमतान्तरो का च्रध्यात्म 
विषयक अनुशीलन किया गया है । श्मनेकों उपयोगी विवरण प्क देकर लेरखकं 
ने विधय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । श्त्येत परिश्रम से लिखा गया 
यद विद्रत्तापू्णं अन्ध; वास्तव मे मनन श्रौर त्रलु्ीलन योग्य है । श्रध्यात्म 
विन्या के प्रत्येक विच्यार्थी के लिए यह पठनीय है । माषा की दुरूढता यदि 
उसमे न होती तो संभवतः बह अधिकं सुबोध हो सकती । लेखक की विषय 
प्रतिपादन शेली बड़ी तकक॑पूणं श्रौर हृदयहारिणी ह । एतिहासिक घटना क्रम 
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र को ध्यान में रखते हए उन्दने भारत के सामाजिक विकास के साथ श्राध्या- 
१ 


सिक विचारधारा का जो समन्वय इस मन्थ मे किया है वह सराहनीय द| 
द्माशा है प्रकाशक श्रगलते संस्करण में पुस्तक को श्मधिक जनगम्य बनाने का 
प्रयत्न कररग | 

मद्रास के हिन्दुः प्के दिनांक २८-२-१९५७ की संख्या 
मे प्रकाशित क्षम्मति - 
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